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है 3० तत्सत्‌ ॥ 
(वन्देमावरम्‌) 


प्र 
लक 


ता० १३ दिसम्बर १६२१ को, दुपद्दर के समय, देद्वरह 
जेल में जब मुझे सवा वर्ष का कठोरदए्ड सुनाया गया तब 
किसको खयाल था कि में इस प्रकार कारावास की राम- 
कहानी लिख सकू गा | खयाल यद्दी था कि यान बटतेर 
सवा साल निऊल जायगा, लिखने पढ़ने का रूामान कभी 
नसीब न दोगा,--- हमारे न्यायाधीश अ्रीमान्‌ दरचनरोदडर 
साहब की .इच्छा ओर थी और न्यायाधीशों के न्यायाधीश, 
परमकारुणिक भगवान्‌ की इच्छा और थी । बड़े दरबार की 
"इच्छा को कौन मिटा सकता है। जो कुछ दम्र पर बीती, जैसे 
बीती, जैसे हमने दिन कार्ट, यद्द सब आंप पढेगे दी ५ ख़ुर्जां 
(बुलन्द्शहर)के स्था० योगानन्द, देदरादुनके चो०हुलासवर्मा, 
मु एदाबाद के ब।० रामशरण गुप्त एम० ए्‌० एल्‌० घलू० यी०, 
मनियर जिला बलिया के बा० ब्रह्मदेव्नसाद माखिऋ, 
अभुपुर रामगढ़ (बनारस) के निवासी स्व० कु ० विश्वगाथ- 
सिंह, बलिया के बा० केदारनाथ, पडरोना जि० गोरखपुर के 
पं० बअह्यदेव शर्म्मा, मुबारकपुर टांडा (फेजायाद) के पं० 
महादेवप्रसाद, श्रीनगर खीरी, के ला० बावूराम उपर 
शान्तिस्वरूप, पं० प्रभुूदयाल जी मिथ कानपुरनिवांसी, 
अलमोडा के पं० बद्रीद्स पाएडं, अवध के प्रसिद्ध महृशद 
बा० रामचन्द्र, कानपुर के पं० लद्मीनाराथय अग्निदोतरी,. 
कासगंज के ला० मानपाल गुप्त, सादाबादके खा० निरअन- 
अलाद आंदि महाजुभाषों का मैं रूतक्ध हु कि जेलहोपन 


( २ ) 


के सानन्द व्यतीत करने में मुझे इनसे बहुत सहायता मिली, 
श्री पं० विश्वम्भरदत्त चंदौला सम्पादक गढ़वालो का में 
अत्यन्त ऊतज्ष हूं कि वे मेरे समाचार साधांरण जनता तक 
पहुंचाते रहें । विद्याभास्कर प्रख्ध कनखल के स्वामी पं० 
रामावतार शास्त्री को भी धन्यबादद्दै कि इसके शीघ्‌ प्रकाशन 
में सहायता दी १ । 


प्रिय पाठक ! मेंने इसको आन्दोलन के इतिहास के रूप 
में लिखा है इसीलिये इस 'रामकहानी” को पढ़ने से आपको 
क्रमशः सब घटनाओं का परिज्ञान हो जायगा | जहां तक दो 
सका है कोई बात नहीं छोड़ी है । जहां तक दो सका थोड़े 
शब्दों में बहुत कुछ लिख डालने का यत्न जिया गया है। 
जहां तक दो सका वस्तु स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालने का 
यत्न किया है । इस विवेचन से मेरे पाठकी को यदि थोडा 
भो लाभ पहुचा तो में अपने परिश्रम को सफल सम- 
भूंगा। हय ने जेल में जो कुछ सुख दुःख भोगे । जो कुछ 
अच्छा या बुरा किया, जो कुछ तप तपा, वह सब श्रीकृष्ण के 
अर्धण्‌ कर चुके हैं अतः अब इमारे पास अभिमान करने योग्य 
कुछ भी नहीं रहा है । उसी की प्रेरणा से, उसी के जन्म- 
स्थान में पहुंचे । वहां पहुंच कर जो कुछ किया वह सब 
उसी का है कोंकि भगवान ने स्वयं कहा है किः--- 


--“यत्कशोेषि यदश्नांसि यज्ज़ुद्दोषि ददासि यत्‌ । 
मछपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मद्पंणम ??॥ 
तथास्तु, शान्तिः पुश्स्तुश्शथ्िस्तु । 
जहा णमसत8५8»- 

श्री० नरद॑वशास्त्री, । 


# चन्देमा तरम्‌ # 


प्रकाशक का निवेदन 


“»3- के 27246 

महानुभाव ! १६२१--२२ की घहायोपेल मारत के इतिदास 

में चिरस्मरणोय रहेगी | भारत के इतिहास में यह पहली 
ही घटना है कि राजा के चेलेघ को प्रज्ञा ने निर्भप होकर 
स्वीकार किया | इत  रामऋद्ातो ? के पढ़नेसे आपको १६२१ 
नवम्बर से लेकर श्रप्रेल १६२३ तक क सब समाचार क्रमशः 
ज्ञात होगे। भ्रो शास्त्री जो नियम रू डापरो लिखते थे, 
अतः उत् डायरो से बहुत कार्य हुआ । पढ़ले शास्त्रो जो का 
विचार पुस्तकरूप में छुपाने ऋा नहों था । फेब व लेख हूप में 
समाचारपत्रों द्वारा छापनेका कियार था। अनेक सम्पाद फोसे 
शात्त्री जी के पाल पत्र भी भेजे थे | अन्त में मित्रो के आागश्रद 
से आपने इस “ रामऋदानी ? को पुस्त ऋरूप में निकालने का 
निश्वय किया । इसकी उपयुकत।!ः, मनोरख्रुता आदि खर् 
अनुभत्र करने योग्य हें--यह शास्त्रों जी की जेलकथा नहीं 
किन्तु असहयोग आन्दोलन का दो वर्ष का पूछ मनोरजञ 
इतिहास है | यह १७ए० द्‌ १७ यो० क्रिमि नल ल( अमेणए्डमेएट 
धकक्‍ट की यादगार है। लाड्ड रीडिय “ इनलखाफ ऊऋरने के लिये, 
भेद भाव मिटाने के लिये, रिफार्मे स्कोम को कामयाब 





(२) 
करने के लिये” भारतवर्ष में पधारे थे । जब इन्होंने भारतवर्षे 
की भूमि घर पदापंण किया तब बड़े बड़े वचन दिये थे,परन्तु 
जाय उन्हीं के जमाने में मारत की जो दशा या दुदंशा है, वह 
किस से छुपी हुई है। प्रजातन्त्र पद्धति को स्थापन करने की 
इच्छा से आये हुए लाई रीडिंग के जमाने में “ एकतन्त्र 
शासन जोर पकड़ रहा हे, फिर नोकरशाही चेत रही है, 
निमक के दुगने टेक्स ने तो स्पष्ट बतला दिया कि ' रिफार्म- 
स्कीम ? की क्या दशा है | माडरेटो को बगल में लेकर जब 
असदइयोगी कुचले गये तब मोडरेट लोग कूटनीति को न 
खमम सके, अ्रब खय॑ उनका जो तिरस्कार हो रहा है उससे 
ये घबरा रहे हैं। सचमुच लाड रीडिंग का शासन नाकामयाब 
रहां यह पक प्रवार से अच्छा ही हुआ। इससे भारतवर्ष 
का भ्रम जाता रद्दया। देखे भगवान क्या वया लीला दिखाते 
हैं।नोकरशाद्दी की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है । भगवान जिसको 
गिराना चाहता है पहले उसकी मति हर लेता है । 

अंकाशक 
०३८५ 


१७७७७ंजांके ७७४७७ 
च्क. लिन ् ही 









ओरेम 


श्री महात्मा गान्धी जी 


के 


% खसपण #% 








५0 जो कि एरबड़ा जेल में छः वे के कारा- 
४॥ वास को पूरा कर रहे हैं और स्वर्गीय लोक- 
६ मान्य .तिलक के पश्चात्‌ जिनके कारण 
है) भारतवर्ष में अहिसात्मक-असहयोग का | 
जे अद्भुत आन्दोलन आरम्भ हुआ और भारत ५५ 
हक भी निःशस्त्र प्रतीकार के लिये उद्यत (४ 
न ह हुआ । उसौ महात्मा के प्रति यह “कथा” * 
+ लेखक द्वारा सादर समर्पित हे । 
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उ“तत्खत 


कारावास की रामकहानी 


१६२९-२२ की 
धकापल 
विशेष निरूपण 


१--देहरादुनपर्वे--सूत्रपात । 
२--जेल में पहली रात्रि । 
३--साहब आरहे है । 
४-मेरी किस्मत का फेसला । 
५--तेयार हो जाइये | 
६--म्ुरादाबादपव ।] 
७**बरेली प्वे । 

८--लख नऊपवें । 
&---रायबरेली पवे । 

१०--फि ए सुरांदाबाद । 
११--फिर देहरादून । 
१२--पत्ती पींजड़े से छूटा । 
१३---पुनजेन्म । 

१४--स्वराज्य कब मिलेगा । 
१४--हम कहां थे, कहां जाना हे । 





मसार + सयश्र४ सल्ला +रुप 


महान्मा गान्धी । 


सलाकर प्रसः कलकत्ता । 


3० तत्सत्‌ 


देहरादने-पर्व ) 
काराबास की रास कहानी 


२--सत्रपात 


१६२१ नवंबर का मास, काँग्रेस फाम धडल्ले से दां रहा 
था, सब देशभक्त इस उमंग में लग रहे थे कि अहमदाबाद 
कांग्रेस में जायंगे, वहां देश की दशा पर विचार करंगे, खरा- 
ज्य का भांडा गाड़ंगे, स्वतन्त्रता का द्वार खोलेंगे। 

ओर न जाने क्या क्या सोच रहे थे क्या क्‍या मना रहे 
थें, केसे केसे सुखस्वप्त देख रहे थे--इतने में मारत खरकांर 
ने अचानचक फरमान निकाला कि काँग्रेस-वालणिटियर, 
खिलाफत-चालणिटयर तथा नैशनल्लन-चालणिटियर( 07[&७77[) 
अर्थात्‌ गर कानूनी हैं, जो वालण्टियर होंगे उनको क्रिमिनल 
ला अमेण्डमेरट एक्ट १७ ए० की धारा के अ्रतुसार छः मास 
का दराड होगा ओर वालणि्टियर भरती करने वाले को १७ बीं 
धारा के अनुसार ताोन वर्ष का कारागारवास और १०००)रु० 
दूरड मिलेगा--यद्यपि ये धाराएं श्रन्य प्रयोजन के लिये बनाई 
गई थीं तो भी भारत सरकार ने कांग्रेस-आनन्‍्दोलन को कु च- 
लने के लिये इनका उपयोग करना विचारा। भारत खरकार 
का ऐलान निकलना था कि बंगाल सरकारने बिगुल फू क द्वी 
तो डाला,- जब मेने समाचार पत्रों में यह वृत्त पढ़ा तब यह 
खयाल हुआ कि केवल बंगाल सरकार ही ऐसा करने खगी है 


( १० ) 


ओर यू० पी० सरकार ऐसी भूल कदापि न करेगी,-पर यह 
मेरी संभावना निम्‌ ल ही रही। ता० २३ नवंबर का द्नि,प्रातः 
काल संध्योपासन से निमट कर में लीडर फो पढ़ने लगा तो 
कया देखता हूं कि यू० पी० सरकोर ने युद्ध का शंत़् बजा दी 
डाला । मैंने सोचा कि जिलाधिका रिया द्वारा बाजाप्ता सूचना 
आने के पूव ही जिले भर के समस्त कांग्रेस-सभ्यों व स्वयं- 
सेवकों को बुला कर पक्का संघटन करना चाहिये नहीं तो 
पीछे से बड़ी रकावट पड़ जायगी। इस विचार के श्रजुसार 
समस्त जिले भर मे विज्ञापन सेज दिये गये-खूब आन्दोलन 
किया गया-जिले भर में एक भश्रपूर्व उत्साह था--इस कार्य के 
लिये ता ५ दिसंबर रविवारका दिन नियत किया गया--स्थान 
तो तिलक-भूमि निम्चत था ही । 
इससे पूव एक अपू्व. घटना का उल्लेख करना भूल 
गया--ता० १७ नवंबर को भारत वर्ष की भूमि पर युवराजका 
यद्ापंण होने वाला था, उसी के उपलक््य मे आंल-इणिडिया 
कांग्रेस- कमेटी ने भारत भर में पूरी हड़ताल मनाने 
का संकल्प किया था--इसी के सम्बन्ध में देदरादून के जिले 
भर में अ्पूर्व हड़ताल रद्दी-शहर की दशा तो देखने योग्य थी | 
सरकारीअधिकारी भी हैरान थे कि यह क्या हुआ ? इसी द्नि 
तिलक भूमि पर जो मद्ती सभा हुई थी बद्द भी अ्रत्यन्त मह- 
त्वपूर्ण थी। इसमें बरदोली - सत्याग्रद्द के लिये वालणए्टयर 
भरती किये गये, लाद्दोर में लारेन्स की मूर्तिको उठा डालने के 
लिये सत्याप्रद्दियों के नाम लिखे गये, स्युनिसिपेखिटीके विषय 
में प्रस्ताव पास हुआ कि वह प्रिन्स आफ वेल्स के स्वागत में 
शक पाई भी ख्े न करे। सभा में स्वय' सेवकों का उत्साह 
देखने योग्य था। दूसरे दिन जिले भरमे एक बिजली सी दौड़ 
गयी। तिलकभूमि में दृश्य देखने वाले अच्छी तरद्द जानते 
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दामे कि वे केसे चदल पहल के दिन थे । वे केसे परिक्षा के 
दिन थे--- इधर यह उत्साह ओर उधर ५ दि्खि- 
स्वर को दोने वाली स्वय सेवक व सदस्यों की महती सभ॥ 
की चर्चा, एक अजीब लहर थो । इधर रोज अखबारों मे किसी 
न किसी के पकड़े जाने की खबर आती ही रहती थी । बाल- 
गिटयरों के फाम छुपाये गये नाम घड़ाघड़ आने लगे । जिला- 
घिकांरी घबराने लगे, हम लोगों पर सख्त नजर रकणी जाने 
खगी । आज पं० जवाहरलाल पकड़े गये,आज पं मोतीलाल जी 
पकड़े गये, आज बा० पुरुषोत्तम दास टरणडन गये,आरज गोरी - 
शंकर मिश्र गये, अरब पं० श्यामलाल नेहरु की बारी आई, आज 
पं०मोहनलाखनेद्दर लद॒ गये, आज कमाल-उद्दीन जाफरी पहुंच 
गये। आज उसका नम्बर आया, आज इसका नम्बर है-- 
यह होता रहा । इस से पूर्व पंजाब में ला० लाजपतराय आदि 
पकड़े जा चुके थे। 

आज ता० २६ नवंबर हे, दुपद्रके समय सरदार हरनाम- 
सिंह कोतवाल अपने दूतों सहित (तिलक भूमिक्री ओर भपयणे 
चले आ रहे हैं । दम ने मनमे सोचा कि आज शायद्‌ हम लोगों 
का ही नम्बर है - कोतवाल साहबने आकर गवरमट फे हुक्‍्म- 
नामे की नकल हमको दिखांदी | मेरे, बा० वुलाकी रामजी के 
जनाव फणखरूदोन फारुखी साहब के हस्ताक्षर होगये, मेंने इस 
शुक्स नामे की पुश्त पर लिखा कि सरकारकी इस कारघाई से 
राजा और प्रजां में असन्तोष बढ़ेगा । बा० बुलाकीराम जी, 
फारुखी जी ने भी इसी प्रकार के नोट किखे। 

गवरमेंट के इस चेलेज को यू०पी० प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी 
ने किस घीरता वीरता से स्वीकोर किया इस बात को सब 
कोई जानता है। स्वेर जब सरकारी हुष्मनामेपर हमारे बाजाप्ता 
इस्ताद्र दो गये तब हम लोगो मे खलबली पड़ गई । मुण्डे 
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मुण्डे मतिर्मिन्ना, के अजुसार नाना भांविके विचार 
प्रस्तुत दुए। मेने जो नोटिस निकाला था कि 
बतंमाम दशा पर विचार होगा। स्वय' सेवकों का 

संघटन होगा,-- प्रवेश टिकिटों द्वारा होगा | टिकटों के 
विषय में परस्पर मदभेद था। सब को आंखे ता० ५ की 
सभा की ओर लग रही थीं। लोगों को सनन्‍्देद हो गया या 
कि फोज आयगी, गोलियां चलेंगी, खून खराबी होगी,-- 
पर यह अच्छी बात थो कि लोग निभेय थे-- दो चार को 
छोड़ प्रायः सभी चाहते थे कि तिलक भूमि पर घड़टले से 
संभा हो। मेरे नोटिस के निकल जाने के पश्चात्‌ बा[० 
बुलाकीराम जी व जनाब फारुखो जी के नाम से दूसरा 
नोटिस निकाला गया जिसमे लिखा था छकि लोग निर्भेप 
होफर ता० ५ को तिलकऋ--भूमि में आवे' ओर स्व्रयं-सेव ऋ 
यन दृत्यादि | इधर सभा हा दिन समीप आने लगा ओर 
उधर अऊरूवादो की भरमार होने लगी। लोग आ २ कर 
मुभसे कहने लगे 'सोच लीजिये, लद॒ जाओगे! में हंलकर 
यही उत्तर देता रहा कि सो व लिया, अ्रब पीछे हंटना कठिन 
है, सभा अवश्य होगी। १७७ धारा के लगने की पूरो खंभा- 
बना होने लगी | उन दिनों डिस्टिक्ट मैजिस्टिट कालसी 
की ओर थे, रोज खबर आती थी .कि सरकारों आदमी 
उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, अफसर लोग मशविरा कर रहे 
हैं, पुलिस-छुपरिण्टेएडएट फेरा लगा रहे हैं, इत्यादि । 

इधर जोर की तेयारियां हो रही थीं कि त।/० ४ दिसस्वर 
को साय॑ काल फे सात बजे बा० बुलाकीराम जी, फारुखो जी 
च मुझकपर १४४ की धारा खगा दी गईं। ता० ५ को मीटिंग 
थी, ओर यह १४४ धारा का नोटिस ऐसे समय में दिया मया 
“कि जिसलले दम ता० ५ को कुछ भी न कर सके, और कुदु 
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करने की कोशिश करे तो भी काम्रयाब न हो सक | रात 
रात में हम कहां कहां जाते, क्‍या क्या करते, लोग तो 
जिले भर से आने वांले थे। सरकारी नोटिस में यह लिखा 
था कि देद् रादुन के इद गिदे ६ मील तक, ओर रातपुर 
तथा उसके ।आसपास पांच पांच मील तक पिकेटिंग, 
बायकाट, कानून भंग, तथा स्वयं सेवको की भरती- इन 
चार बातों के लिये सभा करना मना है । इस आउडर की 
पुश्त पर फिर सबने लिखा कि १४४ धोरा को यह दुरू- 
पयोग है इस धाररके लगते ही शद्दर भर में सन्नाटा छा गया। 
इक्षर काँग्रेस की इज्जत का सवाल था। खब कांग्रस के 
अधिकारी वा० बुलाकीराम जी की कोठी पर एकत्रित हुये, 

ओर आधे घंटे के बांदजिवाद के पश्चात्‌ निश्वयय हुआ कि 
हरावाला में सभा की जाय। यह निश्चय होना था कि 

फिर क्या था, मास्टर इलासवर्मा, उनके छोटे भाई धरमवोर, 

छोटे फारुखी मुश्ताक अहम्मद साहब ने गली गली घूमकर 
शहर में मनादी कर दी । शहर में उत्साह व आवेश खूब 
बढ़ा, किसी को पूव्वादुन में मेजा, किसी को पछुवादुन में 
भेजा, जिससे कि आने वालो को ठीक हाल मालूम हो जाय, 
जिधर जिधर से लोग आने वाले थे उन सड़की पर आदमी 
मेज दिये-कोई कोलागढ़ की ओर गया, कोई रायपुरी को, 
कोई माजरे की ओर, कोर राजपूर की ओर, कोई कहीं ओर 
कोई कहीं ॥ बा० हंसराज कककड रातोरात डोईवाल। पहु ये 
वहां जाकर उन्होंने रोक थाम की। घमंपुर के कलीराम 
जी व उनके स्वयंसेवर्कों ने बड़ा काम किया। ता० ५ को 
प्रातःकाल की माड़ी से ला० कुन्दलाल भोगपुरी, हुलासवर्मा 
रेल से ह॒र्रावाला पहुंच ओर स्थानादि का सब प्रबन्ध कर 
दिया- इधर ग्यारद्द बल्के से एक बड़ी ख्ारी ने आदमियाँ को 
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छरावाला तक ढ़ोने का नम्वर लगाया | सब दोग आएें 
यहु थे । में एक बजे तक तिल्रकभूमि पर ही रहा और जो २ 
खाते गये उनको आगे भेजता गया- लोगों के उत्पाद को 
देखकर मेरे आनन्दाश्रु निकलने लगे, में आपे में फूला न 
समाया- विशेषकर जब कौलागढ़ की स्वयंसेवक मन्डलो 
बड़े शान के साथ पछुवाइन के स्वयं सेवकों को खेऋर आई 
तब मेरे हृदयोट्लाल की सोमा नहों रही- नवयुवर्कों का 
वह समूह जिसने देखा वही “धन्य धन्य” कहता खुनारे दिया। 
'पं० नारायणदत्त डंगवाल की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ो 
है। पष्ठा और उधर के भाई तीस तीस, पेंतीस मील यत्र- 
कर आये थे, जब उन्होंने सुना कि सभा हर्रावाला में होगी 
तब फिर चल दिये- टांगेवाले लोगों फो बिठा बिठा कर 
हर्रावाला तक छोड़ आते थे, जब किराया देने लगे तब 
उन्होंने नहीं लिया। स्टेशन पर भी अजीब दृश्य था, देहरे 
वालो ने ऐसे दृश्य कम देखे हैं । बड़े जोर से यद अफवाद 
फेलाई गई कि हर्रावाला स्टेशन पर गाड़ी नहीं ठहरेगोी, 
टिकट नहीं मिलेगा, ती भी सैकड़ों मनुष्य जा डटये, गाड़ी 
में तिल रखने को जगद नहीं थी- जब यह गाड़ी दे बजे 
के करीब हरांवाला पहुंची तब जिधर देखो आदमी दी 
आदमी दिखाई देने लगे। में ठीक एक्त बजे तिलक भूमि से 
चल दिया ओर सड॒क २ गया, मार्ग में मजुष्य समुदाय के 
सिवाय शोर फ्या था ? खारी भी अपना कांम तेजी से कर 
रही थी- साठ साट यर्ष के बूड़े पैदल दी हरांवाला की ओर 
उत्सुकता से जाते देखे गये। झोद ! में इस दृश्य को जन्म- 
अर नहीं भूल सकता। कहीं आश्वासन देते, कहीं 'शाबासः 
कहते, कहीं मुस्कराते, कट्दां हाथ के इशारे से उत्साद देठे 
दिलाते, में दो बजे दरांयाला स्टेशन पर पहुचा। पूर्व रे 
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ही गये हुये माइयों ने सब प्रबन्ध कर रकंजा था, समास्थान 
स्टेशन के झहाते के मीतर ही था, स्टेशन मोस्टर ने आकर 
कहा कि हमारी हद के भीतर सभा न होनी सोहिये। हमारे 
अफसर नाराज होगे!। मेंने उत्तर दिया कि अरब यहां से उठ 
नहीं सकते | आपसे कोई पूछे तो आप हमारा नाम कद 
दीजिये। स्टेशन मास्टार बेचारे भले आदमी थे, चुपचाप 
चल दिये। में श्रमो कद चुका ह' कि सब प्रवन्ध हुआ था-- 
सभा क्‍या थी एक अच्छा खासा छोटासा मेला 
ही हो गया था । जिले भर के लोग एकत्रित थे-- 
पष्टा, चुहडपूर, रामपुर, सहसपुर, राजपुर, मसूरी, लजवाड़, 
रायपुर, नांगल, मालदेवता, गूचरवाड़ो, मियावालोी, थानो, 
मालकोट, भोगवु र, हुषोकेश, माजए, डोईवाला, कोलागढ़, 
बड़ोवाला, गलअवाड़ी और न जाने कहां २ केला 
मुझे याद भी नहीं रहा “लोग एञत्रित हो रहे थे। 
तीन यश्ले तक प्रतीक्षा करके सभा को कार्यत्राही प्रारम्म को 
गई । बा०वुलाकीराम जी अध्यक्ष थे। राष्ट्य गान के पश्चात्‌ 
बाँबू जो ने उपस्थित जनता को बधाई दो और सभा का 
उद्द श्य बतलाया । पश्चात्‌ ला० बानूमल, चो० हुलास वर्मा, 
ठा० मनजीतसिह जी मु० इसहांक हसेन, फारुजी जी व 
ठा० चन्द्नसिह जी, के खमयोचित भाषण हुए, पश्चात्‌ मैंने 
स्वयं सेवकों का प्रतिजश्ञापत्र ( यू० पो० कांग्रेस का स्वीकृत ) 
पढ़कर सुनाया शोर अहिसात्मक गति से काम करने का 
उपदेश दिया,--स्वयंसेवक अपना नाम लिखाने लगे-संकड़ों 
स्वयंसेवकों ने नाम लिखाया, प्रतिशापत्र पर हस्ताक्षर किये, 
ठा० चन्द्नलिंद जी जिले भर के स्वयंलेवकों के कमारडर 
चुने गये, भिन्न २ कप्तान चुने गये--और बड़ी शान्ति व 


उत्साह फे सोथ कार्य समाप्त हुआ । कोई एक सहस्त स्वयं 
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सेचका ने नाम लिखांये हों गे, | 'अय? 'जय” करते लोग लौटने 
खगे-मेंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह हमको अधिक बल 
देवे--देहरे मे आकर देखते हैँ तो यहां जिधर देखो ह॒रांवाला 
की ही चर्चा !! 'भाई १४४ टूट गई?--ऐेसा जमघट हमने नहीं 
देखा! खूब हुई!--सरकार की बात न चली?” “अभो क्या है 
जब पकड़-धकड़ द्ोगी तब देखनाः--ऐसे ऐसे वाक्य सर्वत्र 
सुनाई दिये । मुझे तो निश्चय था कि में पकड़ा जाऊंगा और 
विश्वस्तसूत्र से पता चला था कि अ्रधिकारी लोग मुझे देहरे 
के बादर कहीं पकड़ना चाहते है। मेरे शहर में पकड़े जाने से 
उनको बड़ा श्रन्देशा था। बहुत दिनो की चिन्ता, जागरण, 
थकावट आदि के कारण में चाहता था कि १ सप्ताह आराम 
करूं । इस लिये ता० ६ दिसम्बर को सायंकाल की गाड़ी से 
में ज्वालोपुर गया। मेरा यद्द खयाल था कि ज्वालापुर में मुझे 
वारणाट मिल्तेगा । महाविद्यालय ज्वालापुर में एक दिन भी 
पूरा न हुआ था कि देहरे से पत्र आये जिसमे लिखा था कि 
शीघ्र लोटोः--'काम बिगड़ रहा है! | में ता० & को रात की 
१० बजे की गाड़ी से देहरे वापिस आया । ज्वालापुर से मेंने 
बा० हंसराज के नाम तार दिया था कि आ रहा हं--मतल्ब 
यह था कि सरकारी श्रधिकारी मुझे पकड़ना चाहेंगे तो रेल 
पर ही पकड़ कर जेल में भेज देगे। तार का हां तो उनको 
मालूम हो ही जायगा । स्टेशन पर हर ट न पर गुप्तचर रहते 
दी हैे--एक से मैंने पूछा कि क्या हाल है? पकड़ घकड़ का. 
हाल कहो ? उसने कहा अमन चेन है। ता० १० को प्रातः 
काल उठकर आवश्यक विधिसे निदृत्त दोकर में अपने मिलने 
वालों से यात चीत करता रहा । ज्यालापुर मद्दाविद्यालेय 
में में सबसे कह आया था कि एक वर्ष के लिये जा रहा हूं । 


दिन भर मिलने मिलाने में दी व्यतीत हुआं। प्रातः & बजे 
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स्टेशन से औते हुए एक परिचित ने आकर कान में कहा 
शास्त्री जी तेयोर रहिये, आपके पकड़े जाने का निश्चय दो 
गया है, कमिश्षर ने मंजूरी दे दी दैः--मेरी ओर आंखू भरे 
नेत्रों से देखता हुआ ओर हाथ जोड़ता हुआ चला गया । 
मेंने यह खबर हिसी को नहीं वतलाई क्योंकि में चाहता था 
कि में शान्तिपूष क जेल में चलो जाऊं तो अ्रच्छा है-कोई 
गड़बड़ होजायगी तो द्वानि होगी । उसी समय मेंने निश्चय 
किया कि उपवास! रखना चाहिये। शायद बा० हंसराज 
कवकड़ को छोड़कर इस बात को कोई नहीं जानने पाया। 
बा० जयन्तीप्रसाद के पिता की मृत्यु होगई थी इस लिये शोक- 
सद्दानुभूति के निमित्त सायंकाल चार बजे में उनके घर पर 
गया-शो # प्रकट करने के पश्वातव क्रिमित व-ला श्रुमेएडमेण्ट 
ऐक का मतलब सममभने के लिये में कानूनी पुस्तक मंगव,ई, 
कानून पढ़ा गया, वाद विवाद होता रहा। थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ में श्रौर जयराम सिन्धी पं० अमरनाथ बेच जी के 
यहां पहुंचे । फिर सिन्धां जी बाहर गये और वापल आकर 
कहने लगे कि कोतवाल झूणडे मोहरले में आपको तलाश में 
है, आपके पकड़े जाने की खघर है, फिर वे कांग्रेस में गये 
ओर खबर लाये कि कोतवाल कांग्रेस में भी होगया है। फिर 
क्या था ? मैंने वेद्य जी से छुट्टी ली, वेच्च जी ने कद्दा 'सन्देशः 
मेंने उत्तर दिया लिज्न दंगे जल्दी क्या है? 

बस ईश्वर का नाम लेकर में चल दिया | जयराम[सिन्धी, 
म।० रामखरूप आदि कई सज्जन मेरे साथ हो लिये। तिलक- 
भूमि में पहुंच कर पता चला कि कोतवाल आये थे बाल- 
ऐणिटियर का फाम मांगते थे, पीछे से बा० हंसराज ककक्‍कड़ से 
पता चला कि कोतवाल मोटर लेहर आये थे, मोटर दू- 


खड़ो करके आये थे, त्रिलोकीसिंदह पूछने लगा 'शास्त्री जी 


( रै८ ) 


कहां हैँ!--.जय में वहां न मिला तब वे मेरी तालाश में बाजार 
में गये -- खैर तिलक भूमि में पहुंचकर द्स वारह मिनिट 
भी न दोने पाये थे कि कोतवाल अपने नायब सद्दित टांगे पर 
बेठकर आये। में कुटिया में था, बाहर आया, कोतवाल ने 
दूर से ही दांथ के इशारे से बुलाया ओर कहा शास्त्री जी ! 
शआ्राइये'-झोर आप टांगेमे हो बेठे रहे। मेंने पहले तो यह जयाल 
किया कि इस गुस्ताखी का यही उत्तर हैं कि कुछ भी उच्तर 
नदिया जावे ओर जब तक वह गाड़ी से उतर कर भीतर 
तिलक भूमि में न आये तब तक ध्यान न दिया जाय 
पर पीछे से बेचारा भय के मारे दूर से धुला रद्दा होगा, 
स्वयं चले जाने में कोई हानि नहीं हे-यह सोचकर भगषान 
का स्परणु किया ' बन्रेमातरम ? की ध्वनि की, और कोत- 
वाल के पास सड़क पर पहुँचा । भेंने कहा वारण्ट दिखाएदये। 
वारण्ट देखने दिखाने में दो एक मिनिट लगे होगे। इतने में 
सैकड़ों मनुष्य एकत्रित होगये ओर चिल्लाकर कहने लगे 
“* शास्त्री जी ! दूस मिनिट ठद्दरिये हजारों लोग आ रहे हैं,-- 
मेंने कहा 'नहीं अब चलने दो!, हमारा टांगा चल दि्या-बा० 
बुलाकीराम जी की कोठी के सामने द्ोकर जो मार्ग जाता है 
उसी मार्ग से हम जेल की ओर चल दिये-लोगों ने दुसरे 
मार्ग से श्राकर फ़िर घेर लिया । जेल के सामने आने पर मैंने 
गाड़ी से उतर कर श्रोर पीपल के चबूतरे पर खड़े होकर 
लोगों को शान्तिसे काम करने व दढ़ रहने का उपदेश दिया | 
उस समय की लोगों की दशा वर्णन करने के लिये मेरे पाल 
शब्द नहीं हैं--लोगों के उत्साह का अतिरेक देखने योग्य था। 
डुभालवाले के एक लड़के ने कद्दा ' हम भी आपके साथ 
चलेंगे,-लोगों ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे! बात चीत 
में द्ख बारह मिन्ट गये ध्ोगे-श्तने मे जेल का फाटक 


/( १६ ) 


खुला, में भांतर गया, फाटक बंद हुआ, मैंने फाटक के भीतर 
खड़े होऋर फिर कुछउपदेश के शब्द कट्टे-थोड़ी देर धश्यात्‌ 
दूसरा फाटक खुला, वह भी बन्द हुआ, और मैं भ्ोवर जा 
पहुंचा-पहले फाटक के भीतर एक नंबरदार ने मेशी रुखाशी 
लेनी याही, पर जेलर ने कहा, ये महाराज हैं इनकी ठलाशो 
नहीं होगी-वह नंबरदार भी चकित रह गया-खैर इस तरद्द 

पहली वार ठ|ठ बाट के साथ हमारा जेल में ध्रवेश इुआ। 

बाहर लोग बहुत देर तक “ बन्देमातरंम्‌ ? “महतत्मा गाँधी *ी 
जय! और न जाने किस किस की जय बोलते रहे। भ्रोतर 
जाकर जेलर ने मुझे एक छोटी सी बारीग दिखाई,में ने कदा 

इससे बड़ी कोई बारीग हो तो उसमें मुझे श्राराम मिलेगा, 

मुझे टहलने की आदत है| दूसरी एक बड़ो बारोग थी उसपर 

में चला गया, द्रवाजा बन्द इुआ, ताले पड़ पये। इधर भ ग- 

वान्‌ सूयनारायण श्रस्ताचल को जारहे थे मैंने हाथ जोड़ कर 

कहा भगवन्‌ जिधर जा रहे हो उधर मेरा समायार पहुंचा 

देना ओर प्रातः काल सब मेरे परिचिर्तों का समाचार लेते 
आना । में सन्व्यावरद्न में लग गया-परमात्मः का अलुग्रह 
लमभा कि उसने आज ऐली शुभ घड़ी दिखाई--इस तरह 
देहरादुन में प्रथम प्रथम मुझ से दी घरपकड़ य जेलत्प्रवेश 
का सूत्रपात हुआ-- 


२ -- जेल में पहिली सत्रि 


सन्ध्या चन्दन के पश्चात्‌ दहल रद्दा था, इतने मे बा० 
बुलाकीरार जी झाये ओर कुशल महुल पूछ कर चले गये, 
थोड़ी दैर के बाद जाइरट मेजिस्टे ट हरचरन टोडर साहब 
आये,मेरा नाम धाम पूछने लगे--उन्होंने कद! कि ता० १४ को 


( २० ) 


आप का अभियोग होगा, आप चाहें तो किसी वकील को कर 
लीजिये। 

में --- में वकील नहीं करू गा, उसी समय जो कहणा 
होगा कह दूंगा) आय मेरा अभियोग कहां करंगे ? जेल में 
या खुले कोर्ट में ? । 

जाइरुट मैजिस्टे ट---- आप कहां चाहते हें ? 

में----. खुले कोर में । 

जाइर्ट मेजिस्टे ८ ---- चह्ां आप के चेले आराम से 
काम न होने दसे । 

में --- नं, सब शान्‍्त रहेंगे। 

इस बात चीत के बाद चलते समय साहब 
यहादुर ने सिर से टोपष उतार कर नम्नतापूवंक ' गुडबाइ , 
किया »र चले गये । इतने में बाहर से भोजन आया । 
भाजन को नमस्कार कर कुछ अलग रवखा कुछ जाया कुछ 
छोड़ दिया, वहां खाया किस से जाता, ध्यान ही ओर तरफ 
था | सोने का प्रबन्ध जमीन पर था या मभिद्दी की खाट पर 
था। जेलर ने मुझे तीन नये कम्बल्ल दिये थे, मेरा पक छोटा 
सा अपना कम्बल था ही, था० दंसराज कक्‍कड़ ने 
पक बड़ा गद्दा मिजवा दिया था। कुछ कम्बल नीच कुछ 
ऊपर लेकर लेट गया --- मेरा मन विचार सागर में पड़ गया४ 
मन का यह धर्म हे कि जब इस को बाह्य जगत्‌ से भीतर बन्द 
करने का यल्न किस्म जाता है तब यह बाहर जाने की अधिक 
चेष्टा कश्ता है। जो खोग प्राणायाम करते रहते हैं उन को इस 
विषय में अ्रच्छा अनुभव दोगा। मेरा शरीर तीन तालों में 
बन्द था पर मनीशम को बन्द करने की शक्ति किस में हे-- 
शरीर वहीं बिस्तरें पर पड़ा रहा पर मनोराम दद्दिण के 
तमज श्िडिदारा मे हो ऋये, खम्रस्त मारत में चककर लगा 
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“आये, इृष्ट मित्रों मे थ्िल आये, देदरे के सब मिलने वालों के 
घर पर हो आये और न जाने कहां कहां गये पता नहीं - जेछ 
के बाहर चालणिटययरों के कुंड आकर ' बन्देमातरम , की 
ग़जता करते हुए मुके सर्वेत ऋर जांते तब मेरे मबीराम 
जेल में वापिस आते थे --- हमारी तिलकमूमि जेल से 
बहुत समीप है - वहां रात्रि को ग्यारह बजे तक बड़ी सभा 
हुईं बईाँ के जयव्राष स्पष्टछदू से जेल में सुनाई देते थे। 
जब कुछ नोंद आने लगी तब मेंने फिर भगवान का ध्यान 
किया ओर निश्चय डिया कि घीरता अम्भीरता से 
अभियोग में योग देवा चाहिये निर्मयता- 
पूवेंक अपना वक्तव्य कह डालना चादिये ;। 
कुछ देर नींद आई, पर बोच बीच में नम्बरदारों की 
विज्ञादट जगा देता थो | कपरो मेरा वार्डे आहऋूर शास्त्री जी? 
कद्दकए पुकारता था ओर जइ में 'क्या है? पूडता तो बार्डर 
यह कहकर चल्न देत हि कुछ नहों? 'सो जाइपे'- में मन में 
सोचता शि इस वुया तंग द्विपा | दूसरे दिन दाडेर ने कहा, 
कि क्या कर इसतरह जवाने का हुक्म है । में उत्तरदिया अच्द्ी 
बात है | नम्ब॒रद र लोग रात भर चिज़ाते रहे कि “पक-होे 
सीन...'ताला, जंगला,लालटैन, सब ठो क है साहब,नं०-१-२-३,० 
ग्रातः काल ४ बजे में अपने बिध्लऐे पर चेंठ गया, ध्यान 
करना रहा--५ बजे मोतर हो शोच से निमट कर द्वाथ धो कर 
<टहलता रद्दा। सवकोी ब(थैगे खुलो पर ६॥ बजे तक मेरी बारोग 
नहीं खुली । सब कैदो जब अपना सब कार्य करचुके ओर अपले 
अपने काम पर भेज दिये गये तर वाई र ने आकर मेरी बारीग 
खोली । में बाहर गया दूध मिनट में द्वो म्नानादि से निदृत्त 
होकर फिर अपने स्थान पर आया, फिर वाडर ने मुझे बन्द 
'करिया-- सन्ध्या करते करते ७॥ बजे-- इस तरह जेल में सेठ 





( २२ ) 
गथम रात्रो व्यतोत हुई-- इस तरह जेल में प्रथम सूर्योदय: 


देणप या बिक 
३--साहब आरहे हैं । 


मैं मीता का पाठ कर रहा था,-इतने में जोर से आवाज 
आई 'साहय आर हे हैं" यह आदाज बाहर के फाटक से 
गेटमेंन ने दी थी । जिससे यदद मतलब था कि भीतर के 
वार्डर लोग ठीक ठीक अ पने काम पर २ है। साहबसे मतलय 
ज्ेल-खु परिरटेरडरण्ट'! से हे आज रविवार का दिन था, रवि- 
बोर के दिन साहय नहों आते | वह छुट्टी वा दिन मोना जाता 
है पर मेरे कारण उनका आना पड़ा । में जिस बारीग से था 
बह ६२ फुट लग्बी और १४ फुट चौड़ी थी । भूतनाथ की 
तरह में अकेला डी इसमें रहता था । खेर --साहब आये, 
साथ जाइरट मेजिस्ट ८ भी थे । आते दी साहब बोले (०७० 
४00७ 2. # 2350 शास्त्री जा अाइये। 7[3 78 ॥07७ 
$070 ९00०) 07 ८70 ॥ए४७॥ यद्द वारीग एक आरमो के 
लिये आवश्यकता से अधिक स्थान हैं । मेंने कहा, नहीं मुझे 
इसमें दी आराम हे। में जद था वह बारीग दरबाज के पास 
थी और शाते जाते सब केदी मुझे; देख सकते थे। मेंने साहब 
से कहा मुझे पुस्तक मग,नी हैं, पत्रादि भी लिखने है. । उत्तर 
मिला कि आप धार्मिक पुस्तके रख सकते हैं, पत्र लिखिये पर 
में देखकर भेज गा। मैंने कहा बहुत अच्छा ।----स्ताहब चले 
अ्ये-.. 
शअय खसोसों से मिलने का नस्वर झाया। बाबू वुलाकीरोम 
ऊी मिले , (फूर वयवडद साहब आये-आते ही आपने कहा 
दास घब ड़े गये? | मेरी डाक इजके पास ही थी । पत्रादि दे 5 
कर उत्तर मैंने लिखा दिये-फारुखीजी मु० इसहाक इुसेन,हुलासः: 


( रे३े ) 


वर्मा, ला० कुन्दूनलाल, ला० बानूमल, पं० द्वार क्वानाथ रेना, 
ला० उम्नसैन जी रईस, पं० श्रोड्लार नारायण जो, ला० शक्कर 
लाल जी, वद्य पं० अमरनाथ जी ओर बहुत से अन्य सजूयन 
मिले-, इसको प्र मसंमेलन कहें, जेलसंमेलन कहे या क्या 
कहें, प्रतिदिन भीठ रहती रही | जो मिल सके वे अ्रपने को 
कृतार्थ समभकर लोट जाते । जो मिल न सके वे दुखी हो 
कर लोट जाते। बेचारे नेशनल स्कूलके छात्र निराश ही रहे। 
सारा स्कूल का स्कूल मिलने के लिये चला आया, जेलर भी 
क्यां करता? लाचार पांच मनुष्यों --पं० भूदेवशर्मा आदिको 
को मिलने दिया। मेंनेअपना सन्देश देद्या कि 'द्शदहजार स्वयं 
सेघक भरती करो!-- 

मिलने वालो से बाहर के लोगों के सहाजुभूति के 
सन्देश यराबर आते रहे, जिले भर में विचित्र लदर फैल गई, 
देवियों में अनुपम उत्साह संचरित हुआ, छात्रों में आवेश व 
उत्साह बढ़ा इत्यादि समायार मन को उल्लास देने वाले थे। 
जेल फं भीतर कैदियों को जब मेरा पूरा समाचार मिला तब 
ये भो प्रेम प्रकट करने लगे। वे मोका देखकर मेरे बारीग के 
पास आने का यत्न करते थे और यत्न सफल न द्वोनेपर दूर से 
ही हाथ :ड लेते थे । इनमे से नाम खे मुझे प्रायः सभी 
जॉनते थे । में भी दस पांच मुसलमान केदियोको जानता था। 
इनमें से दो चार पहले खिलाफत के स्वयंसेवक रद चुरे थे 
इस समय ११० धारा में घरे गये थे! जेलर से लेकर साधा- 
रण केदी ठक बड़े आद्र से व्यवहार करते थे। मुझे पीछे से 
विद्ति हुआ कि जिस दिन में पकड़ा गया उसके दूसरे दिन 
अथांत्‌ रविवा< को नायब जेलरोनी ने मरे लिये फाका रक्‍्खा 
था और ईश्वर से प्राथना की थी कि मैं शीघ्र दी जेल से मुक्त 
हो जाऊ । पांच पेसे भी अपने देवता के नाम पर चढ़ा दिये 


( २४ ) 


थे। यद्द समाचार मेरे लिये आल्हादकारक था | एक मुसल- 
मान देवी और रे लिये यद हितकामना,एक अपूर्य दश्य था। 
नायब जेलर ने मुझे बुनाया ओर रजिस्टर म॑ मेरे विषय में 
सय कुछ लिख लिया। नाम, पिया का नाम, स्थान, आय, 
शरीर के विशेष चिन्ह, कपड़: लक्ता, पोथीपत्रा, सब कुछ 
लिख लिया । पीछे से कहा कि अपने बाय हाथ के अंगूठे की 
निशानी लगा दाजिये। मेंने कद्दा बेपढ़ेलिखे मनुष्यों के 
लिये ऐसा रिय्राज है, में ऐेला नहीं कर सकता थोड़ो देर 
तक मीठी हुज्जत होती रही ओर मेंने श्र गूठे का निशान लगा 
दिया । उमर भर मे यह पहला हो मौका था जब कि गंवारों 
की तरह अ्रगूठे का निशोन देना पड़ा। यहा से निमट कर 
मैंने १६ पत्र लिखे और जेलर साहब को दे दिये। 

में यह बतला चुका हूं कि यह ध्यान रकखा जातो था कि 
कोई केदी मेरे बारीग के पाल आकर मुझ से बात चीत न 
करने पावे, में अकेला अपनी बारिग में पड़ा रहता, कभी 
पु'तक देखता, कभी टहलता, थकने पर 'फिर पुस्तक लेता, 
इसो तरह दिनकटी करता था। रविवार को दिन के दो बजे 
डाक्टर आये, झुझे बुला ले गये, मुझे तोल। गया, वजन ११० 
पौएड हुआ, तनदुरुस्ती के खानेमे मुझे 'अच्छा? लिखा गया । 
मेरे लिये भोजन अलग बनता था क्योंकि में श्रभी हवाला।ती 
था, बिसोल। ( बदाय ) का एक ब्राह्मण पाचक भोजन 
बनाता था। 

अध्ययन के श्रन्थों में गीतारहस्य, डपनिषद्‌, शाड्ररभाष्य 
तथा बा० उम्नसेन जी को भेजी हुई दो अंगेजी पुस्तक थीं। 
सोमबार का दिन प्रायः इसी तरह गया । इस दिन भी बहुत 
से लोग मिले, आजन्न रात्रि को दो बजे तक बेठ कर मेंने अपना 
स्टेटमेंट ( बयान ) तेयार किया । 


( २५ ) 
४-मेरी किस्मत का फेसला । 
शा्य 20 


मजुलवार का दिन--प्रातः काल ही बा० बुलाकीराम जी 
व बा० हंसराज कककड़ मिले-मैंने स्टेटमेशट टाइप करने के 
लिये दिया। झ्राज जेल में अज्ोब दृश्य था। मापू तो तोर पर 
सबको ग्यारह बजे ही भोजन दिया जाता है पर आज दस 
बजे ही सबको भोजत दे दिया गया ओर बारोगों में ताले 
पड़ गये-पब कैदी बन्द होगये। जेवर आकर कद गये कि 
ग्रापका मुकदमा जेल में हो होगा, शोघ मो जत ऋर ली जिये- 
मालूम हुआ कि जेल के चारों ओर बाहर गारदें खड़ी हैं- 
ऐसा प्रबन्ध हो रहा था मानों क्रिसो बगाव्रती” आदमी से 
पाल! पड़ा है। मेंने भोजन किया, पर उत्सुकता में अच्छी 
तरह नहीं खा सका | भगवान का ध्यान किया कि वह मुझे 
बल देवे। इसने में मेरी बारोग का द्रवात्रा खुला-मैं क्या 
देखता हूं किजेलरसाहब व पांच सिपाही वाहर खड़े हैं। जेलर 
साहब ने कहा 'महाराज चलिये! | मैं बाहर आया शोर पांचों 
सिपादियाँ ने मुझे घेर लिया और हम सब इत्नलाग्त में 
पहुंत्रे । मैं थाड़ी देर जड़ा रहा, पीछे पटक बेब पर बैठ गया, 
बोस मनुष्य दर्शररूप में भीतर आ गये थे--रोर को नहीं 
आने दिया | ठा० चन्रनतिद सम्पादक नादेनेस्टाए व नव- 
भारत, पं० चन्दौला जी एडिटर गढ़वालो, प्रेस के प्रतिनिधि 
थे। बा० बुलाकीराम, मिं० तवकलो, मि० कक ड़, बा०चर डौ- 
प्रसादसिद, ठा० मनजीतातलिद, पं० दिवकर शर्मा, लाला 
कुन्दनलाल भोगपुरी,--और कई भाई उपस्थित थे। मैं श्रपना 
टाइप किया हुआ स्टेटमेए्ट देख रद्दा था, इतने में सरकारी 


( रे६ ) 


वकील म्ि० तलाटी श्राये ओर अदालत का काम प्रारम्भ 
हुआ । कोतवाल सरदार हरनामसिंह, ठा० ब्िलोकीसिह, 
नायब अबदुल रसीद, हरोत्राला ग्राम का पटवारी ग्यानखरूप, 
तारघर का अंग्रेज तारबाबू इनकी गवाहिवां हुई--जो जो 
बात मुझ से पूछी गई' मेंने सब का उत्तर दिया । पश्चात्‌ 

अपने बयान पढ़े । मेरे बयान को सुनकर साहब बेचन 
हुप । मुझ से पूछा गया कि आप कसूरवार हे या नहों 
(७ पाए 0७ 704 20॥४५ मेंने उत्तर दिया कि--- 004 2५४४४ 
80007व 92 ६० ००७ [?ए००८०७००० 0००७ में नैतिफ शाखके 
अनुसार अ पराधी नहीं हु । इससे मि० हरचनरोडर खिज 
गये और मि० तलाटी से पूछने लगे कि क्या ऐसा भी कोई 
कानून है या कानून की पाँथी है, इस पर बा० बुलाकीरामजी 
ने अच्छा उत्तर दिया ।-- 

कुछ देर काननी पोथियोंके पन्ने लोटने के पश्चात्‌ साहब 
बहादुर ने मुझे सपरिश्रम १ वर्ष का कारावास ओर दो 
र० दूरड और रुपये न दे सकने के बदले में तीन मास ओर 
खपरिश्रम कारावास का दणड सुनाया । मेंने स्पष्ट कह 
दिया था कि में रु० नहीं दू गा । जी मे आया था कि कह दूं 
कि सरकारी खजाने से लेलों वद भी मेरा दही हे । पर इस 
तरह खिजाना अ्नुलित समझ कर चप रहा मेंने मनक 
एक वर्ष के लिये तेयार किया था केवल फरक यद्द रहा कि 
साहब ने तीन मास अधिक कर दिये। में अपनी इस बड़ी 
यरीज्षा में उत्तीण हुआ या नहीं इस बात के निएय करने का 
अधिकार मुझ नहीं है--- सब भाई प्रेमपूवंक मिले “हम भी 
श्ीघ आंते हैं' ऐसा कद कर च न दिये: ठा० मनजीतसिंह 
जे पूदा 'लन्देश! ? में ने कहां 'काम करो, “अड़े रहो? किसी ने 

“और कुछ? मेंने कहा 'द्स हजार स्वयं सेवक भरती 
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करो! | एक ने ओर पूछा और कुछः'-मेंने सुस्कराते हुए 
कहा, हां अब आप लोग जाइये ओर आराम कीजिये?-.- 
छोग इधर चले गये | उधर जिस ठाठ से में जेली अदालत मेँ 
आया था बसी ठाठ से अपने स्थान पर पहुचाया गया। 
सिपाही कह रहे थे कि दुनियां में इन्साफ नहीं रहाः--- 
जेलर बेचारा भी दुखी था। सभी केदी दुखी थे। में फिर 
अकेला रद गया-- बाहर से “बन्देमातरम! अत्ला हहे 
अ्रकवरः की घोर गजना सुनाई दी। अब तक बन्द किये 
हुए कैदी बाहर निकाले गये-- अपने अपने काम पर लग गये 
आज मुझे खबर मिली कि प्रयाग में सारी प्रावन्शियल 
कांग्रेस कमेटी ही पकड़ी गई--- 

बाहर *ेठे २ जेल की रामकटद्दानियां कितनी वांर ना 
सुनी धोगो, विठनी वार न पढी होगी। पर बाहर सुनने 
पढ़ने मे और साक्षात्‌ चार दीवारी के भीतर पहुंच कर 
अनुभव करने मे बहुत अन्तर है। कोई ऋकर मुझे ढ़ाढ़स 
देता था, कोई सहाजुभूति पकट करता था । में उन से 
यही कहता रहा कि “घबराइये मत देशरूंचा का भा! ही 
थेरा) कठिन हैं अब तक में हवालाती समझा जाता था» 
घर शझ्ाब केदी हो गया मेंने अ्रपने मनीराम को समभानां 
धारम्म किया 'मनीराम अब तुम जेल की पोशाक, कंडा 
हसली पहनने के लिये तेय/र हो जाओ, हाथ मे ठसला 
लेने के लिये सिरपर लाल टोपी डालने के लिये 
सैंयार रहा? धीरे २ मनीराम कहने लगे अ्रच्छी बात 
है, ऐसी जरदी क्या है, देखो, अभी का होता हैं 
सायंकाल सन्ध्यावन्‍द्न के पश्चात्‌, थोड़ा सा भोजन किया ॥ 
और में सोगया, निद्रा खूब आई पर चार्डर ने बीच में ही 
ऊमांकर निद्रा का भद्ध कर दिया। फिर नम्बरदारों को “ण८क- 


९ रे८ ) 


-दो-तीन-चार” की आवाज ने प्रातः काल तक खोने नहीं 
दिया । शय्या पर पड़ा पड़ा सोचता रद्दा-क्ी सम्बन्धियोंका 
खयाल आता था; कमी भित्रों का-फिर जेल में पड़े हुए 
देशभक्तोंका--जिस जेल में लो०तिलक द्वोश्राये क्या वद्द जेल- 
खाना जेलखाना है, जिसमें लाला लाजपतराय, थआ्रादि गये, 
'जिस में दास पड़े हैं, मनदरु खानदान का खानदान पड़ा दै- 
जिसमें सहस्रों हमारे जैसे भाई पहुंच चुके हैं पा वद जेल- 
खाना जेलखाना है ?--ऐसे पसे विचार आते रहे-हतने 
में पचासा बजा, प्रति दिन क॑. भांति ७ बजे तक अपने आव- 
श्यक कृत्यों से निवृत्त हुआ । ७॥ बजे साहव आये । मुझसे 
थूछा अपील करोगे ? मैंने कहा नहीं? ।जाते जांते अलर से 
कह गये ( 0000 शाए० गाय धाए छ०7: ) इनको कुछु फाम 
मत दो । मैंने पुस्तकों के विषय में पूछा तो उत्त र मिला-घार्मिक 
पुस्तक मंगा सकते हो । साहबने जब जेलर से कहा कि इनको 
काम मत दो तब वे दूर थे-मैंने वे शब्द खुन लिये थे, मुझे 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि काम क्‍यों नहीं दिया। मैंने खाचा कि 
आंगे जिस जेल में भेजेंगे वहीं काम लेंगे । मेरा श्रनुमाव था 
कि मुझे बरेली भेजंगे-जेलर चुप था-सब प्रश्नों का उच्चर 
यही देता था कि मुझे पता नहीं--आज बादर के कई पत्र मिल्ले 
जिस में बधाई?” आई थी-जेल जाने पर बधाई ! एक अजांब 
जमाना आया है ! |! जेलर अखबार नहीं दिखाते थे- “कई 
श्र रोक लिये जाते थे-शारदापीठ के शंकराचार्य श्री १०८ 
“आारतीकृष्णतोर्य जी का संस्कृत में लिखा हुआ पत्र आज 
सक मुझ नहीं मिला- 
सजा होने के बाद भो कई लोग मिले; विशेष कर बा० 
हसराज ककड, भूदेव शर्मा, ला० कुन्दूबलाल भोगपुरी, महा- 
(वियालय ज्वालापुर के विश्ववाथसिंद शास्त्री व पं» कांछीदृत्त 


( रे&£ ) 


शर्मा मिले-एक दिन रझुपरिण्टेर्डए्ट मे पूछा कहां रहना 
पसन्द करोगे ? मैंने कद्दा यदि कोई हानि न हो तो देहरा-- 
जेलमे ही राक्षिये। साहब हड़बड़ा कर बोले [॥ 8९९7३ ए०0प 

878 प्रछ"ए ए०फ्प्राॉकए ॥078 876 50. फरध्याएं. वैगा078078- 

[073 2५००४ 68५9- 

इसका श्र्थ यह है कि 'आरप अत्यन्त |लोकप्रिय हैं ऐसा प्रतीत 

द्वोता है, प्रति दिन इतने जलूस निकलते हैं?-- मेंने इसका कुछ 
भी उत्तर नहीं दियो। एक दिन मेंने शिकायत की कि मुझे 

चोबीसों घरटे बन्द रक्‍्खा जाता हे, बारीग में सवेरे धूप नहीं 

आती, जाड़ा बहुत पड़ता दे। उसने कहा 'इल तरह कभी 

खारोगों में कभी नहीं सोये होंगे' - मेंने मुसकशाकर कहदा 

“भी नहीं? --- साहब बोला ( सरकार का विरोध करने का 
यह परिणाम है ['.5 38 ६७ ग्राढ-६ ० ०70भ॥8 6 
&७7597 इसका उत्तर भी मेंने कुछ नहीं दिया। 


५--तेयार हो जाइये । 


ता० १७ का दिन,शनिवार,सायंकाल ४। बजे होगे--जेलर 
ने आकर कहा कि तैयार हो जाइयेः--मैंने कहा कहां के लिये, 
उत्तर मिला पता नदीं--मेंने जलदी जलदी सनन्‍्ध्या करली,. 
इतनेमें भोजन आया ओर जैसे तैसे मेंने कुछ खालिया | ध्यान 
याहर की ओर था,...नम्बरदार ने आकऋऊर बिस्तरा बान्धा, 
किसी ने कुछ सामान उठाया,--जे लर आये ओर कहने लगे 
वचलिये देर न कीजिये, मेने कहा “कहां भेजियेगाः--फिर 
उत्तर मिला पता नहीं?--पहला फाटक खुलां, दूसरा खूला, 
मैं बादर आया | फिर मेंने जेलर से पूछा कहां भेजोगे तक 
कान के पास आकर, आ--हि--स्ता, आ--हि--स्ता बोले 
“मु--रा-दां--धा-द्‌ ।” मन में बड़ो दर्ष हुआ कि मुरादाबाद 


( २० ) 


जा रहा है । दवर दर्ष हुआ पर यह दर्ष पक दो या दो 
मिनिट रहा होगा | क्योंकि मुके खयांल श्रावा कि जेल कीं 
चर्दी व बेडी श्रवब पदननी पड़ेगी । श्रब तक और बात थो 8 
जब जहर पक्के कैदी बनोगे--बादर देख रहा हूं तो पक 
मोटर नजर आई, उसमें एक श्रद्धरेज व दो सीपाडी देंठे थे । 
आूक अऋमादार मेरा चारण्ट लेरदा था--व्रारणर लेने के बाद 
में उस अक्रेज डाइवर ( हिल्दन ) के पास देंठ मया | इतने 
में लाइन इमस्पेक्टर आया--सब के साथ हाथ मिल्ला कर 
इनस्पेक्टर से हाथ मिलाया-इनस्पेक्टर ने सविनय कहद्दा 
है गत र९०८ए 507ए गि+ एठप्, एणए 060६ ऐांपतरड प्रकृठड 
9४०ए०/०४०४. 'में आपके लिये बहुत दुःखी हूं । आपने अपने 
सिर पर सारा मांमला ले लिया! जेलर, नायब जेलर, रेटर- 
बाबू , डाक्टरबाबू सब के साथ 'शेक हेरड”ः छुआ ओर 
हमारी मोटर हर्रावाला की तरफ चली । उसी दरांवाला की 
सरफ जहां कि तारीख ५ को धूम धाम हुई थी । वर्दी घूम 
धाम हुई, वहीं जारहा हूं, वहीं से मुरादाबाद जांऊया । 
विचित्र संयोग है ! मोटर ड्ाइवर से इनस्पेक्टर कद्द गया 
कि जलदी ले जाओ, डाइवर कद्दता था कि मैंने हर्रावाला को 
सड़क देखी नहीं | 

एक यात रह गई-हइधर फाटक पर जब जप्ादार ने मुझे 
देखा कि मेरे बेड़ी नहीं हे तब यह हैरान हुआ कि यह 
कैसा केदी ? अपने कपड़े पदन रहा है, बेड़ीं बगेरा कुछ नहीं- 
उसने जेलर से कदा ऊि इस तरद बिना बेड़ो दृवकड़ा के में 
इनको नहीं ले जा सकता, लाइन इनस्पेक्टर से कदलवाइये, 
जेलर ने कहा कि ' ये ऐले ही जायंगेः--जेर टेलोफोन से 
खाइन इनस्पेक्टर से पूछा गया-धचह दोड़ता आया और उसने 


कहा कि “ नहों इनके हथकडी येड़ो नहीं पड़ेगे ऐसे दहे 


( ३१ ) 


जायंगे ? । पीछे शेरसिह जमादांर ने जब मेर। नाम झुना 
तथ वह लज्जित हुआ, कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं हुआ 
था कि आप ही शास्त्रों जो हैं। इनस्पेक्टर ने दिन में कहा 
था कि अ्रफीम का सनन्‍्दूक मुरादाबाद जायगा। मुझे फ्या 
मालूम था कि आप जा(ंगे ।” इत्यादि । 

एक्र दिन शहर में दतला इुश्रा कि शास्त्री जी एक्सप्रेस 
से भेजे जा रहे हैं, यह सुनकर सेकड़ो मनुष्य देहरा स्टेशन 
पर पहु चे । इस भोड़भाड़ को रोकने व हल्ले गुल्ले से बचने 
के लिये अधिकारियों ने मुझे हरांवाला स्टेशन पर बेठाना 
विचारा-- 

मोटर में अज्गरेज ड्राइवर हिलल्‍्टन से स्वराज्य विषयक 
खूब बात चीत हुई | -- आखिर हम दर्रा बला स्टेशन पर 
पहुंचे । इस ठाद बाट को देखकर-मोटर, साथ इधर उधर 
पुलोस, श्रज्गरेज डाइवर, यद सब देख कर लोग टू हुए | 
मिं० हिल्टनने हाथ मिलाया ओर कहा 70०79 ए०णाए वे०छंत 
जए0प्र ग्रापली 9९०७०, ए)प  '0०प्रौतेटछग्रा8 08ट६8000 
आप बहुत देर जेल मे न रहेंगे, शीघ्रही वापस श्रावेगे | 
गुडबाई! कह कर वह चल दिया। 

थोड़ी देर में मेरी गाडी आई- 'बन्दे मातरम' की गजेना 
सुनाई दी - कया देखता हूं कि वा०ह सराज, ला० कुन्दनलाद 
कलईराम आदि बहुत से सज्जन मेरे मिलने के लिये आये हैं। 
बहुत हे हुआ, सुखद॒ःख की कहानी कहते- सुनते दरिद्वार 
पहुंचें-- हर स्टेशन पर कोई न कोई मिलाही। यदि मुझे 
देहरे स्टेशन पर चढ़ाया जाता ओर लोगों फो खबर मिल 
जाती तो निःसन्देह देहराव[सी सहस्तरो की संख्यामं एकत्रित 
होते । ला० कुन्दनलाल हरिद्वार से जुदा हु ए--- बा- हंसराज 
कककड़ ठेट मुरादाबाद तक पहुंचें--झौर रात्रि को १२॥वर्े 


( ३२ ) 


मुभे जेलम छोड़कर और सवेरे फिर झाने का आश्यासन 


देकर चले गये..................... इस तरह देहरादून छूटा, 
देहरादुन से मुरादाबाद में आ पड़े...... 


इति देहरादूनपर्च 


2०३५-५०. साकार श फरााकककममाक-क ० 


( मरादाबःद पर्व ) 
१--नया जेल, नह बातें । 


मुरादाबाद स्टेशन से जब जेल पर पहुंचे तब वहां के सम्त्नी 
ने हुकम द्र, 'दात्ट” बोल दिया हमारे जमादार ने भी फ्रंडः 
कहा और हम सब तांगे पर से उतर खड़े हुए । जेलर साहब 
को इतला दी गई और वे तुरन्त आगये -- रात के एक बजे 
का समय, रू रत जाड़ा पड़ग्हा था, मुझे नंगे सर नंगे पैर 
देख कर जेल्र साहब को आश्चर्य हुआ। भटपट फाटक 
स्रोला गया, मेरी पहुँच की रसीद दी गई और जेलर साहब 
मुझे भीतर लंगये | पक वृक्ष के नीच एक अ गीठी धधक रही 
थी, वहाँ मुझे बिठा कर कह गये कि में आपके लिये दुग्ध का 
जबन्ध करके शीघ्र आता हू । मेंने कहां जेलर साहब मुझे 
किसी स्वच्छ खुली बारीग में रख दीजिये | जेल र बोले और 
तीन असदहयोगी जिस बारीग मे हैं उसी में आपको रख दुूंगा। 
यह कद्द कर गये और पांच मिनिट में वापिस आये ओर कहा, 
“*यलिये!' “- मैं पीछे पीछे चल दिया, एक चोक में एक बॉरीग 
खुखी,उसीमे मुझे; लेगये । उसमे पहुंचते ही हमारे असदयोगी 
भाई भटपट उठ खड़े हुए -- क्या देखता हूं कि उनमे हमारे 
चुराने मित्र बा० बनयारी लाल पडिटर रहसर भी हैं** बड़ी 


( ३३ ) 


खुशी हुईं । दूसरे अ८हयोगी थे खिलाफत के प्र सोडेशट सेयद 
जुफर इसेन एम० ००, त॑सरे महाशय थे जनाब अशगाफ 
साहब । उनको यह खुशी हुई कि एक साथी और बढ़ गया, 
मुभे खुशी हुई कि में अकेला न रहा | ये सब भाई दो दो वर्ष 
के लिये लद॒॒ गये थे। जलर साहब ने तीन नये कम्बल 
लादिये। दूध पीकर सोना चाहता था पर नींद कैले आवे दो 
घराटे पररपर सुख दुःख की कहानी सुनते सुनाते राग भग 
३-३। बजे निद्रा देवी ने आधेरा। 
प्रातः नित्यविधि के पश्चात्‌ में सोच रहा था कि मेरी सख्त 
केद्‌ है और मेरे भाइयों की महज कैद है शायद मुझे इनके 
साथ न रवखंगे | रविवार के दिन प्रायः साहब सुपरिण्टेर्ड एट 
नहीं आते पर आज मेरी वजह से आगये | इनका नाम बी० 
पन० व्यास है, बड़े ही भद्ग पुरुष हैं, जेलर साहब का नाम है 
अहसान अली, ये भी सोम्य पुरुष हैं, हेड वार्डेर भी हंसमुखा 
ओर मिलनसार हे । 
सुपरिण्टेश्डरुट ने आकर पूछा कि कब आये मेंने कहा 
रात का, मेने यह भी कहा कि मेरे बहुत से मित्र मिलने के 
लिये आये हैं, कृपया मिलने का प्रप्नन्ध कर दीजिये । उन्होंने 
मेरा टिकिट मंगा कर देखा ओर कहा “ अच्छा ! | थोड़ी देर 
में में फाटक पर बुलाया गया और प० शंकरद्त्त 
जी,प ० नाथूराम जी बेच्य, पं० मगलदेव गुप्त, बाबू रामशरण 
पम० ए०, पं०रविशंकर जी,बा० हंसराज कक्‍फकड़ आदि बहुत 
से सज्जन मिले। मिलने के पहले झुपरिण्टेणडय्ट ने मेरे सब 
पूर्व वृत्तान्त संक्षेप से लुने। मैंने कद दिया कि में पहले मह्दा- 
विद्यालय का अध्यक्ष था। सब भाइयों से मिलकर में लोट 
आया और आनन्द से रहने लगा। ठीक ११॥ बजे भोजन 
डे 


( ३४ ) 


आया, यह झसखी जेल भोजन था । वही मोटी मोटी रोटियां 
झोर वही काली दाल आई | लोहे का तसला, लोहे की कयोरी 
आई । मेरे अपने बतेन साथ थे उसमें लेकर श्रश्नदेवता को 
नमस्कार करके प्रारम्भ में कष्टमय परन्तु परिणाम में सुख- 
मय भोजन को करने लगा। मेरे दूसरे भाइयों को सभीता था 
कि वे घर से मंगा सकते थे व मंगा लेते थे। में चाहता तो में 
भी मंगा लेता कपौंदि मुशादाबादमे परिचितों व दितेषियाँ की 
कमी नहीं थो परन्तु किसी को कष्ट देना उचित नहीं समभा 
शोर मनन ठान लिया कि अपने आप कोई रिश्रायत नहीं 
चाह गां, जेल वाले अपनी इच्छा से जो चाहे कर | प्रातः काल 
बड़ी कठिनता से तीन रोटी खा सकता था सायंकाल कभी 
एक, कभी डेढ़ रोटी खा लेता था क्योंकि गोबी का शाग 
बहुत दी खराब द्वोता था, निमक के साथ रोटी खा लेता था 
लग भग १२-१३दिन यही दशा रही । मुर्े काम कुछ भी नहीं 
मिला, जेलर साहब से पूछने पर विदित हुआ कि ऊप ए लिखा 
गया है वहांसे जेसा लित्रा आवेगा वेसा ही होगा । कभी ट॒द 
लना, पुस्तक देखना, बातचीत, जाप आदि में दी हमारा 
समय व्यतीत होता था। एक दिन साहब से मेंने कद्दा कि 
हमारा बहुतसा समय व्यर्थ जाता हे। मेरे लिये लिखने के 
सामानका प्रबन्ध होजाय ठो में गीता पर कुछ लिखना चा दता 
हु । साइब ने जेलर को आशा दी | ठुपहरके समय पचास पृष्ठ 
कीएक कापी सिई-सिलाई आगई,--३-४ घरटेके लिये दावात 
कलम भी मिलने रूगी, मुझे द्ष हुआ कि मेरा मार्ग साफ 
दोगया। मेरे साथी देखते के देखते रह गये, मेरा पक्का झजु- 
मान हुआ कि मुझसे कोई कांम न लिया जायगा, और इआ 
भी ऐसा दी । 

इस जेल के जिस चोक रे हम रकले गये थे, वह खुला 


( ४५ ) 


जोक था, ओर बड़ी चदल पदल रदती थो। यद चोक जेल 
के मध्यभाग में था अतः चहुं ओर हमारी रष्टि पड़ती रद्दती 
थो - यहां २७ दिन में जेलशासत्र का तत्व पूर्णरुप खे ज्ञात 
हुआ | -- एक दिन अचानक ऊपर से हुक्म आया कि दम 
लोगो के साथ पोल्तिटिकल केदियों का सा वर्चाव क्रिया 
जाय .................. फिर क्या था। 

भोजन बदल गया, अच्छा मिलने लग।, दूध, थो मिलने 
लगा, रलोदया मिला, नोऋर मिला,--- कमो कभो समाचार 
पत्र भी मिलने लगे -- वां के कैदियों ने उनर भर में दम 
जैसे केदी कभो देखे नहीं थे। उनकी दुष्टि में हम लोग 
देवता थे। विशेष कए मुझते सभी प्रउतनन्‍त थे क्योंकि में 
बहुत ही नियमयूरंक रदता था। मैंते मन में [समझा कि 
अब सवा साज आनन्द से व्यतोत होगे, खूब जाप करे गे, 
खूब लिखे खूबपुस्तके पढ़ गे | अब लिए दां तीनदो कष्ठ थे 
१-- रात को बारीग में बन्द होना पड़ता था, २--उसझे 
सामने के छोटे से चोक में हो दिन कटता था, इधर उधर 
उसके बाहर नहीं जा सकते थे। ३-- पत्र व्यवद्वार के नियम 
अनिश्चित थे। 

ये दिन अहमदाबाद कांग्र ख के थे, वां के समाचारों के 
लिये दम बहुत उत्पु छ रहते थे-- अन्त में सब समावार 
मिले | ता० >जनवरी को अ्रमरोदहे के च।र भाई १-डा० नररो- 
कसमशरण, २--बेद् पं० नाथूएम, ३--ज्ञा० बाबूलाल, ४-- 
नवाब जमील अ्रद्मद, श्रागये | ता० & को इनका अभियोग 
भी जेल में इआ । ओर इनको भी भिन्न मिन्न समय के 
लिये कारावास मिला | अब दम चार के आठ हुए । ता० 
“६ को पं० बालाप्रसाद जो शर्मा मित्र गये थे जिससे देदरे के 
सब समाचार ज्ञात हुए। या० ८ को व ० उग्रसेन औ रईस 


(६ रे६ ) 


देहरादून मुरादाबाद के दो तीन रईसो के साथ मिले । उनसे 
काउन्सिल, गवर्भेश्ट की नीति बगेरों के पूरे समाचार मिले। 
आपसे यद्द भी मालुम हुआ कि आपने काउन्सिलसे परित्याग 

पत्र भी दे दिया है। इनके साथ बातचीत से यह स्पष्ट हुआकि 
हम लोगों के लाथ मामूली कैदियों को सा वर्त्ताव न होगा । 
ता० ११ का दिन प्रातः ३ बजे होगे, में शोच से निवृत्त होकर 
भगवत्स्मरण कर रहा था. मेरे भाई अभी सो रहे थे-- एक 
नम्बरदार ने अकृस्मात्‌ आकर कहा “७ बजे को गाड़ी से 
से बरेली जाना होगा!। श्राप सब लोग तेयार रहिये'--उस 
समय की गड़बड़ी, उत्छुकता, तक-वितके का श्रन्दाजा पाठक 
न लगा सकेगे- विदित हुआ। कि बरेली, लखनऊ, काशो व 
अगरा ये चांर डिस्टिक्ट जेल पोलिटिकल केदियो फे लिये 
रक्‍खे गये है -- इमको यहां घरसा हो गया था, मुरादाबाद 

जल घर के तुल्य था-- “अब भगवान जाने आगे क्यां होगा? 
यह सोचते हुये, सबते मिलते मिल्लाते-- फॉट रू के बादर 
आरा गये, गराड़ियाँ में येठ गये । साथी लोगों ने स्टेशन तक 
बराबर “अयघोष” का लिलालला रकखा | स्टेशन पर आ- 
कर क्या देखते हैँ कि चहु ओर से मिलने वाले आा रहे है। 
आश्चययें हुआ कि इनको केसे पता चलाः-- बड़ी चहल 
पहल रही । पं० शांकरदृत्त श॒र्म्मा, बा० रामशरण, ओर 
बीसियों भाई थे। मास्टर हरद्धारोलिद तो बरेली तक साथ 
गये--- इनसे अदमदबाद के श्रसली हालात सुने । पं०शंकर- 
दत्त व बा० रामशरण जी से मेने कहा कि 'आप लोग भी 
लदने दाले है पदले से दो लेयार रहिये'-- यही बा० राम- 
शरण फिर मुझे मई में राय बरेली जेल भें मिले । स्नैर एक 
खारी गाड़ी हम लोगों ने घेर छी-- गाड़ी यथासमय चल 


दी और देखके देखते मुदाद्यवाद छूटा-- आगे प्रत्यक स्‍्टे- 


( रे७ ) 


शन पर कोई न कोई परिचित मिलत। दो रहता था।। दृप झो 
देखने वाले कहते थे कि 'अश्रव्छे कैदरो हैं, न बेड न दथरूड़ो, 
न डन्डाः-- हंसते खेलते ठोक दक्ष बजे बरेली स्टेशन पर 
पहुंचे-- । 


"०७४30 ४८५० 
बरेली-पव 


१---शकुन अच्छा है ? 


बरेली स्टेशन पर दमारे स्थागद के लिये सरझार को 
ओर से पूरा प्रबन्ध था। लाइन इनस्पेक्टए पूरे स्टाफ के 
साथ स्टेशन पर मौजूद था। दम सब लोग उतरे और फिर 
दो लारियों में लादे गये-- वादे गये इस लिये वह रहा हैं. कि 
सच मुच अ्सबाब की भांति खादे दी गये थे। बैठने तऋ को 
स्थान नद्दीं था उसमें खड़े के खड़े ही रहे। जयघोष करते 
करते जेल के दरवाज पर पहुंचे | मा में लोगों की भोड़ थी 
ही । मेरे मित्र मा० दरद्वारोलिद स्टेशन से दी पृथक्‌ हुए मैंने 
उनको सब सन्देश देदियें। जब जेल के दरवाज पर आये तो 
सामने एक टोकरी में सुन्दर डाली लगी हुई दीख पड़ी- 
मैंने साथियों से कहा 'शकुन श्रच्छा हैः-थोड़ी देर में दरवाजा 
खुला, जेलर बा० पृथ्वीनाथ साहब, नायब देवीद्यःल साहब 
लेटर-बाबू सदानन्र्शव आदि सब मिले। दूसरा फाटक 
खुला, दम भीतर गये,-दूसरे व तरीखऐ फाटक के बोदच कें 


६ रेम ) 


छोटे भांगन में दूस पन्द्रद्द मिनिट खड़े रहे-फिर तीसरा 
भी खुला--वहां प्रथम समाचार यह मिला कि पं० हरकरण- 
नाथ मिश्र लखीमपुर से रात्रि में ही आगये हें-सेरटल जेल 
से बाबा रामचन्द्र, पं० केदारदत्त, पं० बद्रीदत्त पाण्डेय, 
सेठ न्रिज्जनप्रसाद आदि १& भाई भी यहीं बड़े आंगन में 
झपने कड़े व हसलियाँ कटवा रहे थे-खूब एक दूसरे से गले 
लगाकर मिले। मेंने मुस्कराकर कहा 'हमने आते ही तुम्हारे 
कड़े कटवा दिये ७ ये लोग कड़े कटवाकर अपने चक्कर में 
चले गये--शेष रहे हम आठ भाई । दमारे टिकट मुरादाबाद 
में रह गये थे---अतः जेलर हैरान था कि इनको कहां रकक्‍खा 
जावे-टिक्ट देखे बिना फस्ट व सेकरएड क्लास का निर्णप्र 
करना कठिन था । पं०हरकरणुनाथ, ठा०मद्दावीरसिह, चन्द्र 
भाल जोहरी, स्वा० योगा[नन्द फरञटे क्लास में थे, पं० बद्री- 
दत्त पाएडे आदि सेकण्ड में थे । हमारे विषय में मुरादाबाद 
जेलको तार गया और सायंकाल तक हम हास्पिटल में ही 
रहे | मुरादाबाद से तार आया कि (१) वा० बनवारीलाल 
( २) खय्यद्‌ जफहहुसैन ( ३ ) मु? अशफाग ये तीनो पोलि- 
टिकल हें शेष अनिश्चितः हैं। में ओर मेरे अमरोहे के चार 
भाई एवं हम पांच अनिश्चित' रहे पर हमारे नये साहब कनेल 
लैप्सले ने तार पर लिखा कि अभी सबको स्पेशल में ही 
शवसो--सांयड्राल को दीवानी बारीग में जहां पं० हरकरणनाथ 
मिश्र आदि रहते थे, उसमें हम चार भाई रहे शेष हास्पिटल 
में ही पड़े रहे-दीवानी बारीग क्या थी अच्छा खासा कूप 
था-इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा-वहां ओर भी असुविधाए' 
थीं-मेंने व मिश्र जी ने रात को ही सोच लियां कि प्रातः यहां 
से अन्यत्र जाने का यत्न किया जाय । लग भग ७ बजे होगे कि 


घरेली के कलेवटर मिस्टर स्टब्स आये- उनसे कहा गया कि. 


( रे& ) 


इस कूप सहश बार.ग में हम लोगों का स्वास्थ अ्रच्छा नहीं 
रह सकता । सुपरिरणटेरडर॒ट करनल लेप्स्ले की सलाह से 
हम सब लोग हास्पिटल के सुन्दर, विस्तृत, रमणीय स्थान 
में भेज दिये गये । इसमें सब प्रकार के सुभीते हैं-दो कूप है 

घिस्तृत +दान हैं, टहलने के लिये सड़के हैं,--इस ब्लाक में 
हम स्पेशलवाले ही थें-शेष सेकएड क्लासवाले चककर में 
थे -सरकार को यह स्याल नहीं था कि इतने लोग जेल में 
चले ऋयेग--उधर सरकार ने युद्ध का विगल बजा दिया ओर 
इधर काॉं्रस वालो ने अपना शह्व फू कौा-- देखने योग्य दृश्य 
था | सरवार ने हम लोगोके लिये कोई निमय नहों बनाये थे 
केवल इतना कर दिया था कि फरर्ट क्लास वालो को १॥) रु० 
प्रतिदन भोजनादि के लिये मिलता था। सेकणरड क्लास वाले 
मामूलीकेदियोंकी भांति रहते थे-केवल उनको काम नहीं करना 
पड़ताथा,कपडे लक्त भी श्रपने रखसकतेथे,ओऔर मिलाई पत्र 

व्यवहार में कोई भेर नहीं था | सरकार के इस भेद्भाय ने 
आपस मे बड़ी गड़बड़ी फेलाई। सेकर्डकलास में हड़तालों की 
धूम रहती थी-इसी खपखानी में बाराबंकी से ४१ ओर 
वीर मुसलमान भाई आ पहुंचे--बुलन्द्शहर से भी दो भाई 
आये - १--वा० अ्रतर सिह, २ पं० विश्वशमा। ये खब सेकरड 
में ही रकखे गये | पीछे गवर्मएट को होश आया-एक कमी 

शन बेठाया गया--इस में मि० स्टथव्स कलेक्टर, एक जज, 
कनेल लेप्स्ले- इन तीनो ने सब के पेशे वगेरे पूछुकर निर्णय 


किया | उन उन स्थानों के मेजिस्ट्टोने बदला लेने के विचार 
से बहुतों को 'रद्दीखाते? में डाल दिया था। इस कमीशन से 
कुछ सुधार हुआ पर फिर भी गड़बड़ी रही । मालिक सेकएड 
क्लास में तो नोकर फट क्लास में ऐसी भी घटनाए' हुई, 


( ४० ) 


सरकार ने सेकरड क्लास के लिये फेजाबाद जेल खाली किया 
ओर सबको उधर ही भेज दियां । 

अब दमारी जेब में सब फछ्टे क्लास के ही लोग रद गये 
देश्वर जाने गवर्मरट ने इस भेदभाव को किस आधार पर 
स्थिर क्रिया | पर दुरदर्शी गव्मण्ट की यह चाल बड़ी विचित्र 
चाल थी। 

हम लोगों की बहुत बार सभाएं हुईं, कोई कद्दता थो कि 
अपने सेकराड कल्लास के भाइयों से जा मिला कोई कददता कि 
मामूली केदी जैसे रहो, कोई कहता “मियां पड़े रहो! क्यों 
आराम से नहीं रहते,-- 'हम फर्ट क्लास मॉँगन नहीं गये थे 
सरकार ने अपने आप दिया है .............- कभी भी एक 
राय नहीं हुई । मने महात्मा गान्धी जी के पास एक पत्र 
लिखा ओर पूछा हि आपकी क्‍या राय है यह भेद्भाष 
उचित है या अनुचित । मेंने अपना समाचार भी लिखा था। 
जो उत्तर आया वह इस प्रझार है 


7268/' ।३७॥"6९ए ७8॥88077, 
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( ४१ ) 


यह पत्र बारदोली से आया जिसका अभिप्राय यह है! 
प्रिय नरदेव शास्त्री, 

मुझ दष है कि आप गीता पर टीका कर रहे हैं, चर्सा 
भी मंगा लीजिये । मुझे हु है कि आप पं० हरकरणनाथ के 
खाथ हैं | मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आप दोनां जेल में 
रहकर अधिक काम कर रहे हें...मेरी रायमें पोलिटिकल 
केदियों में इस तरह फर-सेकरणड आदि भेद नहीं दोने 
चाहिय । आपका शुभचिन्त क--- 

पम० के० गान्धी 


खेर मुरादाबाद जेल की भांति बरेली में भी दिन आनन्द से 
कटने लगे, मुरादाबाद में दिनकटो करने का जो कार्यक्रम था 
चह प्रायः यहां भी रहा, यहां पत्रों का खुभीता रहा, प्रति 
सप्ताह एक दो पत्र भेज सकते थे। कनल लैफ्स्ले बहुत भद्र 
पुरुष था । वह प्रायः: कहा करता था कि मुझे इससे मतलब 
नहीं कि बाहर सरकार ने कया किया और आपने क्या किया 
दो बातों के लिये में जिम्मेवार हूं, १--आप ही तनदुरुस्ती २- 
आपके ऊपर चारदीवारो के भीतर कब्जा--आप चाह जैसा 
विचार रखते हो उससे मुझे का मतलब ? आप आनन्द से 
रहिये। इस जेल में पश्चिम के तेरह जिले के लिये प्रबन्ध 

था | भिन्न भिन्न जिलों के जेल के डेलीगेटो से मिलकर बहुत 
अलुभव हुआ । हम लोगों में कितना स्वार्थत्याग है, क्‍या २ 
जुटिए' है,हम लोग कितने उन्नत हैं ये सघ बात ज्ञात होगई' । 
ता० १८ को मास्टर हुलाखवर्मा को छुः मास का कारावास 
हुआ था । वह भी ता० २० की रात्रि को हमारी जेल में 
आये | सात आठ दिन सेकरड फ्लासमें रह कर वे भी फर्स्ट 
में मेरे हो पास आगये, इनसे देहरे के समाचार मिले- फिर 


( ४२ ) 


ला० कुन्द्नलाल भोगपुरी ने सब हालांत खुनाये, हमारे ब्लाक 
में श्रब बढ़ती होने लगी। शक्ति के सम्पादक पं० बद्रीद्त 
पांडे भी हमारे साथ रहने लगे श्रव हमारे यहां इस ब्लाक में 
२५ भाई हो गये । 

हम लोगों को आश्चयें हो रहा था कि प्रान्तभर में घर- 
पकड़ का दौर दौरा है बरेली में सुनसान क्यों | मि० स्टब्स 
की मीठी नीति के कारण यहाँ अब तक कोई भी नहीं पकड़ा 
गया, अन्त में ता० ५-२-२२ को शान्ति भक्ञ हो ही गई ओर 
बरेली के डेलीगेट भी आ ही पहुंचे, कोई वकील, कोई रईस, 
कोई सम्पादक, कोई परिडत, कोई मोलबी ,--बा० मोतीसिंह 
वकील, बा० टिकेतराय; पं० बंशीघधर पाठक आदि थे | लखी- 
मपुर से भी ठा० रतनखिह, वा० गिरिजाप्रसाद, बा०महेश्वर- 
सहाय आ मिले । 

हम लोगों ने सब प्रबन्ध अपने हो हाथ में रकखा था। 
हमारी अ्रपनी एक कमेटी थी--उसमे सब काम बांट दिये थे 
कोई किचन-मनन्‍्त्री, कोई स्वास्थ्य मन्त्री, कोई कुछ और कोई 
कुछ, सब आराम थे। केवल चारदीवारी के बाहर नहीं जा 
सकते थे। 

यह तो सब कुछ था किन्तु सब को आंख मालवीय जी 
की राउण्ड-टेबल कान्फ्रेन्स की ओर लग रही थीं। अ्रब सुलद्द 
हुई, अब छूटे, अब मामला बिगड़ गया, अब वायसराय नहीं 
मानते, अब गाँधी नहीं मानते-इसी प्रकारकी खबरे आती रहों 
अन्तमें वायसरायके पत्रके पढ़नेसे निश्चय हुआ कि कानफरन्स 
दोगी | उधर बारदोली में भी तेयारी दो ही रही थी। किन्तु 
झचानक समाचार झाया कि ता० ४-२-२२ को चौरीचौरा 
जि० गोरखपुर में घोर उपद्रव हुआ । ता० ११-२-२२ को 


बारदोली में वर्किंग कमेटी ने 'सिविल नाफरमानी” कह 


( ४३ ) 


मामला मुलतवी किया । चित्त बहुत दुली हुआ पर 'इश्व- 
रेच्छा? कहकर मनको मसोस कर रह गये। 'याबिचन्ति्त 
वदिद्द दूरतरं प्रयातिः--यह उक्ति स्वथा चरितार्थ 
हुई | चार दोवारी फे भीतर बेठे हुए हम लोगों की मानसिक 
दशा का चित्र कोई भी चित्रकार नहीं खींच सकता | हम तो 
रद्दे घुक ओर महात्मा गोन्धों जी की क्यां दशा हुईं होगी ? 
आज ( १५-२-२२ ) भोजन अच्छा नहीं लगा। सब ध्यान 
कांग्रेस के भविष्य की ओर था। क्या श्रहिसात्मक संग्राम के 
तत्त्व को लोग नहीं समझे ? क्या भारतवर्ष में अहिसात्मक 
संग्राम चल सकता है ? क्या यह संभव ईद कि म० गान्धी 
बारदौली के रण में जा ड* ओर जनता चुपचाप शान्ति से 
रह जाय ? या चपचाप सरकारी अत्याचार देखती जाय ! 
कांग्रस पीछे जा रही है कि आगे ? ऐसे श्रनेक विचार आये- 
४--५ दिन बहुत परेशान रहे, हेरान रहे कि क्या हो रदृह 
है। उन दिनो में माडरेट लोग जोर लगा रहे थे कि हम लोग 
छूट जाय॑ ओर कानून ( १७--१, १७--२ ) उठ जाय ओर 
कुछ कामयाब भो दोगये थे, लायल कमीशन भी बेठन वालः 
था--हमको निश्चय होगया क्रिन तो श्रब॒ सरकार और 
महात्मा का समभोता होगा न हमही छूटगे  ' लहर 

मिलादे का दिन रबिवार था। इस दिन पचासों भाई 
आकर मिलते थे-बाहर के बहुत से समाचार इन से विदित 
होते थे बात चीत से विदित होता था कि श्रदिसा- 
त्मक तत्त्व को बहुत कम लोगों ने समझा है-- 

इस रामरोले में जेल में जी लगना कठिन होगया तो भी 
मन को सममक्काकर मेंने 'गीताविमर्शः का प्रारम्भिक भाग 
लिख दी डाला-यद हाल हुआ ता० १६-२-२२ तक का। 
आगे क्रमवार में अपनी डायरी लिखता हूं जिससे पांठक 


( ४४ ) 


सब वृत्त को यथार्थ रूप में जान सरकेगे--श्सलसे ऋषमचार 
आन्दोलन का इतिहास ज्ञात हो जायगा । 
( १७---२--२२ ) 

२४-२-२२ को देदली में आल इरणिडिया कांग्रेंस कमेटरे 
की बेठक होगी । बम्बई में मालवीय कानफरन्स होगई ; 
अ्स्‍स्ताव पास हुआ कि वायसराय अपनी नीति बदलें-राज- 
नैतिक कैदियों को छोड़े! | ग्राज यहां से सब सेऋएड क्लास 
दराजनतिक कैदी फेजाबाद भेजे ज। रहे हैँ--भाई दिछड़ रहे 
हैं, ईश्वरेच्छा 'लीडर' लिजता है कि अ्रभी वर्किंग कमेयटो ने 
'सत्यात्रह” मुलतवी किया है, केवल मुलतवी करने से काम 
न चलेगा, सिविल-नाफरमानी सव्वंदा फे लिये बन्द दोनी 
चाहिये | ट्च्यून लिखता है कि 'अब तो वायसराय जो कुद् 
चाहते थे वह होगया, क्‍यों नहीं नोति बदलते! | बाॉरदोलो 
थक्िंग कमेटी के निश्वय से उत्साही नवयुवक्नों में निराशा 
छागई | मरहटा की रोय में सिविल नाफरमानी सुलतवी न 
होनी चाहिये थी। उसने “महात्मा जी की उलटी कुलाँच” 
ध्यक मंज दार लेख लिखा है। 

६ १८--२--२२ ) 

सिविल नाफरमानी के विषय में महात्मा जोकां लेख 
थढ़ा | महात्मा ही हैं । 

( १&६---२--२२ ) 

बंगाल मद्दात्मा जी के पास डेपूटेशन भेज रदा है द्लि यह 
क्या कर रहे हो ? 

( २०--२--२२ ) 

स्वा० भ्रद्धानन्द काउन्सिल में जाने का प्रस्ताव उपस्थित 
करंगे । आश्चर्य ! महात्मा गान्धी दिसम्बर तक सिविल 
'नाफरमानी मुन्नतवी कर रहे हैं। वेय्पक्तिक कानूनभंग भी बन्द 


( उप्र ) 


करंगे। आप का लेख 5कएतत6व+ाहु जा 0७7 “भय से 
कॉप र हा हूं? पढ़ा-महात्मा जी की अज्ञु न की सी दशा हो 
गई। अफसोख इस समय कोई कृष्ण नहीं है जो महात्मा जी 
के इस विषाद-योग को दूर कर देवे। काश के आज लो० 
तित्रक मोजूद होते। 
२१--२--२२ 

?-महात्मा जी के पास पत्र लिखा कि बारदोली के 
निएचय से झ्राप हमको फिर पीछे घसीटकर १६२० में लेजा 
जा रहे हैं । इससे कायकर्ताओं की हिम्मत टूट गई द्ोगो । 
व्या आप इस तरह कभी भो सविनय कानूनभंग कर सकेंगे, 
क्या लोग आपके श्रदिसातत्व को समझ सकेंगे ? ओर एक 
जगह कानुनभंग हो रहा हो तो समस्त भारतवर्ष शान्त 
रह सकेगा ? लोगों को उत्साहित करने के लिये कोई उपाय 
दाना साहिये। 

२-छुना है बरेली सेग्टेल जेल में सात मनुष्यों ने घबरा 
कर माफो मांग ली है यह अधःपतन के लक्षण हें- 

हे-- महाविद्यालय के मदोत्सव का निमन्त्रण आया, 
संदेश सेड दिया-- 

२३--२---२२ 

डाएडा लखोएड के पं० त्रजविहारी फरासी व जाखन हे 
ठा० मार्नातह ये दा देहरे के वालण्टियर सहारनपुर जेल में 
है | का० मेलाराम वकोल व पाण्डेय सुप्नेश्वरीप्रत।द्‌ को 
लिख दिया मि इन से मिलकर हाल लिखे । श्राज देहरे से 
खबर आई ऊि मेरी एक वर्ष को सजा सख्त से महज कर 
दो, साई जुर्माना वेसा दी रहा । 

२७४---२---र२ 
दहरे मं डिस्टिस्ट कानफरन्स मांच या अप्रल में होगी। 


( ४६ ) 


देहली में आज आल-इन्डिया-कांग्रेस कमेटी की बेंठऋ 
दो रही होगी। पं० शंक्रदत्त शर्मा फेजाबाद जेल में पहुच 
गये। बा० रामशरण एम० प्‌० रायबरेली जेल में हें । 
देहली में अलिलभारतवर्षीय हिन्दू सभा होगी-। नियम 
बदलने का नोटिस आया है। मेंने लिख दिया है कि जय 
बहुत से मेंबर जे जमे हैं तब इस तरद उनके पीछे कोई कार्य 
चाही न होनी चाहिये । 
२५--२--२२ 
आज पता लगा कि हमारे सुपरिराटेएडय्ट करनतल 
औैप्स्ले ता० १५ मार्च को विलायत जायगे। भांसी से कोई 
द्वापर साहब आ रहे हैं। करनल लेप्स्ले बहुत सभ्य, शिष्ट 
पुरुष हैं । 
२६---२--२२ 
ध्यान सारा देदली में हे-- कोई खबर नहीं मिलो । कान 
में शब्द पड़ रहे हैं रि हम लोग कहीं बदले जायंगे । जेलर 
डीक ठोक पता नहों देते । 
२७--२--२२ 
अचानक लखनऊ के जाने की तेयारी-जेल से द्वेकर स्टें- 
आन तक पोलिस व घुड़ सवारों की धूम हे-- ऐसा प्रबन्ध है 
मानों हम लोग १८५७ के विकट राजद्रोदी हेँ-श्रद्धत टश्य है। 
लोगां की उत्सुकता का पारांवार नहीं । आज गाड़ी भी लेट 
दो गई- १०॥ बजे रात्रि को हम स्टेशन पर पहुचे। खोर्गों 
की खूब भीड़ थी। ११॥ बजे गाड़ी छूटो | जेलर वगेरे सझ 
खोग प्र मपूवक मिले। ,नायब देवीद्याल जी, लेटर बाबू 
सदानतद्राव जी आदि सब बड़े मिलनसार खोग हैं। नायब 
खादब लखनऊ तक दमारे साथ ही जा रहे हैं- 


( इति बरेक्षीपर्य ) 


( ४७ ) 


लखनऊ पर्व 


श८--२---२२ 


हमारी गाड़ी प्रातः दख बजे .ज्खनऊ स्टेशन पर पहुंची | 
११ बजे तक स्टेशन पर हो रहे क्योंकि सवारियों का पूरा 
प्रबन्ध नहीं था । १२ बजे सब लोग जेल के दरवाज पर 
पहुचे। एक घमन्टा वहां बाहर ही रहे फिर जेलर साहब एक 
पक का नाम पुकारते गये। ओर हप्त भीतर नम्बर से जाते 
गये | यहां यू० पी० भर के राजनैतिक कैदी विद्यमान हैं-- 
ओर अभी कुछ लोग आगरे में पड़ हैं-- थोड़े दिनों के प- 
शचात्‌ वे भी आवे गे। यहां प्रायः सभी परिचित मिले, वर्षो 
से बिछुड़े हुए बाब। राघव रास जो यहीं मिले-- यहाँ प्रायः 
सभी नियमों में परिवत्तन है । बरेली में हमारा खच्चें 
४५४) प्रति मनुष्य था । झब इससे आधा, कर दिया गया है । 
जाहे कितने ही पत्र आवे पंद्रह दिन में एक हो पत्र मिलता 
है ओर ए+ दी पत्र लिंख सकते हैं | यंग-इन्डिया को छोड 
कर शेष समाचार पत्र मिल जाते हँ-- हमार ब्लाक में प्रो० 
कऊपलानी, बा[० सम्पूर्णाननद्‌ सम्पादक “मर्थादाः, पं० शिव- 
विनायक मिश्र आदि लोग हैं। श्री पं० मोतीलाल जी झादि 
सिविल ब्लक में हे । 

१--३--२२ 

बस्ती के बा० विश्वनाथ घुकर्जी आदि से वर्तमान आ- 
न्दोल़न के विषय में बात चीय | जेल सभा बनाई गई, दमारी 
जारीग की ओरसे प्रो० रूपलांनी, पं० बद्रीदूस पाण्डेय, व 
मैं श्रतिनिश्चि नियत हे दें । 


( ४८ ) 
२--३---२२ 
आज जेल सभा हुई, लोगों का अजीब ढंग है, बहुत 
समय गया पर कुछ भी निणंय न हो सका । लीडर में महाँ० 
गानधी जी व एक संवाददाता की बात चीत पढ़ी । आज 
यहां के श्रधिकारियों की ओर से व्यवहार में कुछ सुभीता 
हुआ। आज से अपना लोडर मंगाने लगा हूं । पहले मुझे 
केसरी व मरहटा पिलते थे पर अब नहीं देते । 
३--३--२२ 
शरीर स्वस्थ नहीं हे- आज 'गीता' के विषय में कुछ 
लिख सका । दो बजे पं० जवाहरलाल नेहरू, बा० मोहनलाल 
सकलेना, जनाब शौकतञ्नली वी० ए० एल्‌० एल्‌० बी० श्रादि 
सात महाजभांव छूटे । चलो छूटनेका श्रीगणेश हुआ। बारीगों 
के दर्वाज सदा बन्द रहते हैं, सब अपने अहदीते में पड़े 
रहते हैं- कोई किसो से मिलने नहीं पाता । मिलाई 
के दिन गेट पर सबका मिलना हो जाता है । 
( ७-३--२२ ) 
काशी के शेष ७५ आगये, मेनपुरी से & आये । ब्र० प्रश्ु- 
दत्त फे जाबाद से फिर यहां लौट आया-उससे [फैजाबाद जेल 
के समांचार मिले | अ्रधिकतर वहां दंगर लोग एकञ्रित हुए 
हैं। रायबदादुर मिट्नलाल सुपरिरटेर्डएट भद्र पुरुष हैं । 
परिडत शंकरदस का वजन २८ पोण्ड घट गया । 
( ४-२-२२ ) । 
डिप्रुटी कमिशनर आये थे सब दशा देख गये। सोती जग- 
दीशदक्ष, व या० विश्वामित्र बकील बिजनोर से बातचीत | 
बा० राधवद्ास स्पेशल कस में भी साधारण कैदी की भांति 
रहते हैं। मिन्न प्रकृति वाले लोगों का अच्छा जासां समुदाय 
एकत्रित डुआ है । देदरे के स्था० प्रह्मानन्द्‌ भारती भी यहीं 


( ४६ ) 


इसी जेल में आगये । या० बुलाको राप जो के पत्र से विद्त 
हुआ कि देहरे में अच्छा काम दो रदा दे । 
( ६-३-२२ ) 
कल से सेकएड क्लास वालों ने खान-पान की दड़ताल 
बोल दी है। बड़ा ऊधम है, अ्रश्नता की पराकाष्ठा है डा०्पुररी 
लाल जो मिले। आज स॒ना जारदा हे कि १७-१ वाले सब 
छूटे गे व १७-२ वालों को सिर्फ ६ मास्त को कैर रहजायपी | 
कांशी ब्लाक के लोग ( ४१ ) मामला ऋश्वरा-रोटो लेते हैं । 
श्राज सभा में निश्चय हुश्रा कि फटे कलास वाले का कत्तव्य 
है कि वह अपने भाग का एक छुटांक दूध व आध छुटांक घृत 
सैकण्ड क्लास वालों के लिये दे देवे । 
७-३- २२ 
हड़ताल समाप्त हुई | देदरे की जिला कानफरन्स ईस्टर 
में होगी । आज बांदे के बावा जीवनदास माफी मांवकर छूटे 
साश्चर्य खेद हे ! श्रसदयोगियां को दशा श्रच्छी नहों-- 
८२-२२ 
गोता लिखने का काम दुबारा प्रारम्भ -- 
(&-३-२२ ) 
सुलतानपुर बालों की सजा लिए ६ मांस की करदी गई। 
विदित होता है इसी प्रकार झोरों की सज्ञाए' भरी घराई 
जायंगी | 
( १०-३--२२ ) 
आज केद्‌ के तीन मास समाप्त हुए 
११-३-२२ 
सायंकाल ७॥ बजे महात्मा गानधी जी के गिरफ्तार दोने 
की सबर झाई-करागांर में एक यिजली सी दौड़ यई। जिधर 
8 


( ५४० ) 


देखो जय जय! है, जिधर देंखो यही चर्चा है | लोगों को अब 
श।श, होगई कि “कुछ न कुछु कर जायेंगे ”--कल पूर्ण वत होगा 
बल से होली है । महाविद्याक्यय ज्वालापुर व कांगड़ी गुरुतु ल 
के उत्सव घूम धाम से दोरदे होगे । 
१२-३-२२ 

साय्टेगू ने परिलाग प्र दिया व स्वीकृत भी होगया। 
ईकर रखा करे | म० गांधी पर १२७ अ० लगाया गया है। 
देश भे सर्वेत्र शांति हैं । नं० ३--७ बारीग में कुछ उद्धत लोगों 
में अड़बठ मजा रकुजली है इस'लये आज हम सब एक घराटे 
शक असमयपय बम्द रझसे गये । जब हमारी बारोग का दरवाजा 
सुला तब भ० फ्रफलानी वर ने उनको समझकाया--कुछ शांति 
हुईं, खार श्रादगा रारीम म बन्द नहों हुए- 

( १३-३-२२ ) 

जेल में विच्वचिष्ष होली मनाई गई । प्रातः ३२ बजे से दी 
अानन्द, उत्साह का प्रारम्भ है | प्रातः ७४ बजे दोलो जलाई 
गई । सब भांठे भेदमार को भूलकर समिलित हुए । 
मेने तो २३-२७ व के पश्चात्‌ द्ोली खेली हैँ । यज्ञ हवन के 
पश्चात शाही औ का “,रझूकछ न होना प्यारे देश!” आदि सम- 
मोहर गोत हुण, आज दि| भर यही रामरोला रहा। हिंदु 
मुसलमान आदि सभी रंगे मये और एसा प्रतीत होता था 
आज रगा हुआ सार तवर्ष नाच रहा है । आज चक्‍कर में कोई 
वाधिकारी नहीं आया । आज की रसद कल ही बांद दी गईं 
थी, सना गया कि लायलसाहब की रिपोर्ट जेल में आई है । 

ह १७-३-२२ ) 

हमदूम व ऋानरद के सम्पादक जेल के विजिटर नियत 
हुए हैं । आज इनगस्पेबटर सनन्‍रक्ष जेल के पास लग भग १५४० 
अजुध्यों का इस्तोक्षर युक पञ् इस विषय का गया कि बारीगो 


( ५१ ) 


में सोने में बहुत गर्मी होती है अतः यद् ८-१० दिन तक रात्रि 
को बांरीगों के खुले रहने का प्रबन्ध न किया जायगा तो उपद्रव 
की संभावना है कृपया आकर पिलिये। करनल क्रीमेशट का 
वर्ताव अ्रच्छा नहीं है। 
( १५-३-२२ ) 

म० गांधी जी का मुकदमा सेशन सपुद हुआ । महात्मा 
जी माडरेटों के साथ उदारताका व्यवहार करनेके लिप लिख 
रहे हैं। मि० मारटेगू का करारा लेक्चर पढ़ा । ब्रिटिश भन्न्रि- 
मण्डल की पोल खुल रही है । 

(६ १६-३--२२ ) 

अहमदाबाद में वर्किंग कमेटी होगी, दकोम अजमलखोां 

साहब गांधी जो के स्थान में नियत होगये। 
१७-३-२५२ 

मालव!य जो श्रदमदावाद पहडुँ वे । लोड: में पं० बना ८सी- 
दास चतुर्वेदी का पत्र पढ़ा उससे महाप्मात्रो की गरफ्तारी 
के यथार्थ वसा मिला। लोडर की टिप्पणियों को पढ़ कर 
ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसका एडोटर म० गान्धो व 
असहयोगियों से चिड़ा बठा है। फेजाव:द्‌ से खबर आई है 
कि इस मांस के अन्त तक वहां के २०० कैदी छूट जायंगे 
क्योकि थोड़ी थोड़ो मियाद के केदो हैं। 

महात्मा गान्धी को जब समाचार मिला “कि बाहर स॒प- 
रिण्टेण्डेस्ट वारंट लिये खड़ा है तब वे तुरन्त उठे, आश्रम के 
लोगों को बुलवाया, सब ने मिलकर यह पद्य गाया--- 


है गान्धी जी का प्रिय गीत ७8: 
कैष्यवजन तो तेने कहिये, पीर पराईं जाने रे | 
पर दु:ख उपकार करे तो ए, मत भमिसान न भाणेरे ॥ 


( ४२ ) 


सकल लोकमां सहुने बन्दें, निंदा न कर कनी रे | 
वाच काछ मन निश्चल राखि, घन धन जननी तेनी रे ॥ 
समदुष्ट ने तष्णा त्यागी, पर स्त्री जेंने मात है | 
जिद थकी श्रत॒त्य न बोले, पर घन न मांले हाथ रै ॥ 
मोह-माया व्योप नहिं जेने, दृढ़ वेशर्य जेना मनमां रे | 
रामनाम धु ताली लागी, सकत्न तीरय मवमां र ॥ 
वण लोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे | 
भणे नरसैयो तेवु' दशेन करता, कुत् एकरोक्षः तर्या रे ॥ 
यह नरलो मेहता का गीत है, अफ़पोेका के सत्पाग्र द में 
भो गाया गया था जब्र कि पदला। जत्या जेन्न में गया था ॥ 
१८-३-२२ 
अपने नित्यनियम में कोई बाघ! नहीं है। जप भो नियम- ' 
पू्वेंक चल रहा है | गीताविमर्श का काम चल रहा है। । 
महात्मा थाग्धी कहते हैँ कि जितनी लम्बी लम्बी सजाएं 
होगीं असहयोग उतनी ही शीघ्र गति से चलेगा। अमो धए- 
पकड़ जारो है भूमिहार डपूटेशन के उत्तर में चायसराय ने 
कहा है कि क्‍या करें हम लाचार हैं पढ़े लिम्रा का पहकड़ना 
पड़ता है। महात्मा जी को छुः वर्ष की कड़ी सजा हुई, आमिर 
गवर्नेमटने बदला ले दी लिया। तिलक मदाराज के साथ भी 
यददी गति थो | भारत हृड़बड़ा कर जगेगा। कुछ काल तक 
तो निराशा रहेगी द्वी | महात्मा जी की यह खबर रात्रि के 
&॥ बजे मिन्नो--आज शायद ही कोई सोया हो । 
१६॥।३। २२ 
केसरी में'महात्मा गांधोनां पकड़ले?- यद लेख मननीय है । 
गासथोी जी के वियार भी पढ़े। इस जमाने के युचिष्ठर 


( ४३ ) 


प्रतीत द्ोते हैं। उनका डउसूल ठीक है पर क्या इस तरह देश 
में काम खल सकेगा ? वे स्वयं कहते हैं कि श्रसद्योग में 
चाहे थोड़े मनुष्य हो पर अच्छे हो । उनका कहना है कि 
अपयायाररहित झसहकारिता के पीछे चतक्तो या प्रतियोगी 
सहकारिता का आश्रय लो | दूसरी गति नहीं । डनका दो 

मार्च का लेख “शान्त रद्दोः दुःखपूर्ण हे । गान्धीजी ने 
इतना स्पष्ट कभी नहीं लिखा था। बिचारे साधु पुरुष हैं। 
उनके लिये भी नया अनुभव है । अफ्रीका व भारत के 
यातावरण में बड़ा भेद है । परमात्मा को रूपा हुई कि 
गान्ची जी के सिर से छुःसाल के लिये भार उतर गया। 
देख रब पीछे लोग क्या करके दिखाते हैं। वे प्रायः अपने 
ब्याख्यानों मे कद्दा करते थे कि उस दिन मुझे सच्चा स्वराज्य 
मिल्गा ज्ब कि में जेल में हू गा। निःसन देह उनको छः साल 
के लिये व्यक्तगत स्वराज्य +.ल गया। भारत का सामुदा 
यिक स्वराज्य ज्ब कभी मिले, ऋभी तो बहुत देर है। महा० 
गांधी जी आदशैवादी हैं। कभंयोगी नहीं हैं। चोराचोरी 
झादि घटनाश की जिस्म्वारी 5पने ऊपर लेना बतला रहा 
है कि वे कम्योगी नहीं हैं। हाँ साधु सन्‍्तों में उनकी गिनती 
हो लक्ती हे। खेर लोक्मान्य तिलक के पश्चात्‌ भारतको 
इतने स्वव्पकाल में इतना आगे खेचने वाला कोई नेता 
नहीं मिला। वे कहते हैं अन्दाजा चूक गया । इश्वर के 
परमानुग्रह से गान्धी जी के दिन जेल में शान्ति से कट 
ओर इधर भारत अपने क्तब्य को समभकर शान्ति से 
क्रान्ति करने में संलग्न हो जाय । महात्मा गांधी का उद्द श्य 
ही “शांति से क्रान्ति” है । 


२०--३---२२ 
१-- देहरे के दो चालणिटयर पं० ब्रजविद्दारी व मानसिह 
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सहारनपुर जेल में पहुचे। 

२-- महात्मा जी ने श्रपना अपराधी होना स्वीकार कर 
लिया । उन्होंने कहा कि यदि में खुला रद्दा तो फिर सरकार 
के चिषय में अप्रीति उत्पन्न कराऊ॒गा। जज ने प्रशंसा को 
ओर कहा कि मेरा काम हल्का कर दिया । बारद वर्ष पूर्व 
लोकमास्य तिलक के विषय में ठीरू ऐसी ही परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई थी। बे छः वर्ष के विपे भेजे गये थे, आपको 
भी उनना ही दण्ड देता हू | पर यदि देश में शान्ति रहो तो 
आपको पूर्व ही छोड़ देने के लिये शिफारित करने में मुझे बड़ा 
आनन्द आयेगा | गावी जी ने कहा किल्लोकमान्प का उछलेख् 
करगो अपने मेरा गोरव बढ़,.या रे। ला० शंकरजाल को 
१॥ दर्ष का कारावास व १०००) रु० दुस्ड दुआ । सजा खुनाने 
के पूर्व गान्धी जी ने कहा था कि तुम्हारे अधिकार मे घितनी 
सजा है उतनी दे डालो दधा माया मत दिखाओो | जजने ऋद्दा 
कि न्याय का व अपराध का ठोफ तुलपर तोलना श्रयन्त 
कठिन काय हे। 

२-- कटारपुर के भ।ई सेण्टग जे व में श्रव्ड्ो तरद हे । 
बरिएर ए० पी० सेन आये आये थे | सत्र दश' देवहफऋर 
चले गये । 

२१-३--२२ 

आज इनस्पेक्टर जनरल आने वाले हैं | मि> सी० 
आर० दास बीमार है | महात्मा जो ने कहा कि यदि लागो 
ने उत्पात किया तो वे आयु भर जेल्न में ही रदन। प सनन्‍्द्‌ 
#रेग। 

२२---३--२२ 

स्वां० योगाननद जी आज छूटे- करुणापूर्ण दृश्य था। 

थधा० सोतातम, बा> छेजविदार। भंम्बर लेजिएतेरेव फाऊ 


( धूप ) 


न्घछिल से बातबीत हुई | गवनेंमेंसर तब रदी है प्रर्नो झे उ तर 
भी नहीं देती । 
२३---३--२२ 

१-- गीती हिन्दों माषानुशा र लिंागयवा ? | 

२-- भद्दात्मा जो का पूरा बयात पढ़ा, ठोझ दै- उनको 
परवड़ा जेल में भेज दिया है । 

३-- आज एक मामू नी के रो ने मुक्त से पूडा कि श्राय 
क्या चोरी में आये है--- मैं ते मु लकूराझर ऋद्या दा डाओ में 
आये हैँ!--फ्रैदी बहुत खुश हुश्रा योर इसमबिये को बुरा इश्रा 
हो कि उस जैले चोर अब पढ़ खिखे बादू मो बतव गये हैं। 

२४--३--२२ 

यहां का जल वायु बहुत खराब है । बऐेत ये स्वाह्यप 
अच्छा रहता था,यदां गरनी श्रधिक है। यहां ठो र ठो र प च तह 
नहीं | <>हलने के लिप्रे स्थान भो नहों। स्व्रच्छुता नहों, 
प्रबन्ध नहीं,-- मच्छुर बहुत हें । 

२४०--३--२२ 

!१-- देहरा जिले की कानफरन्ध ईस्टर में द्योगी | पं० 
हरकरणनाथ भिश्र प्रे सिडेन्ट चुने गये । 

२-- आज से रात को बारागें खुकों रदेगो-- मि० 
कत्तीमेण्ट स्त्रयं कद्द गये । 

२६--३--५२ 

स्वा० नारायण भमिले, हिन्दू रूमभा व कांग्रेस समाचार 
जाने-- बारदोली का किस्सा खुता । पं० पह्मलिद शर्मा 
मुरादाबाद में हैं ओर पूर्वापेत्षया अच्छे हैँ, ईश्वर का अल॒ुग्रदद 
हुआ | सीतापुर के बा० शम्मुवाय जो से बातचीत हुई सीता 


पुर में घोर अत्यावार दो रहे हैँ--- अवध में एक्क्रा--झूवमेंट 
जोरों पर है । 


€ ५४६ ) 


२७--३---२२ 
मदहावियालय से समाचार आया कि महोत्सव सानन्द' 
रमाप्त हुआ। ग्रो० रामसूत्ति आदि आये थे। खूब धूम रही | 
हरदोई के भाई आडिनरी केदी क+ दिये गये। सरकार ने 
ईदकू करने का यद नया प्रकार निकाला हे। प्रविन्शियल 
कांग्रें स कमेटी में संयोजक कार्यपद्धात खीकृत हुई। 
२८--३--२२ 
कल सम्बत्‌ १६७६ का प्रारम्भ हे-संवत्सर का नाम है 
“आ्राव! ईश्वर की ऊुपा से वह भावपूर्ण हो ' 
जब से जेल में आये हैं तब से आज एक लक्त गायप्रो 
का जप समाप्त हुआ | उपनिषदों के दृश पारायण व गीता के 
तीस पारायण हुए | 
अब यह पुराना संय्रत्सर जा रहा है-जेल के अजुभत्र से 
गैतावर्णित सात्तिक, राजस, तामस का स्वरूप समभ में 
आगया । विश्वरुप में विश्वदर्शेन का अ्रच्छा अ्रवपर 
दाथ आया । 
“प्रकृति यान्ति भूतानि, निग्रहः कि करिप्यति! इसका पूर्ण 
खऋनुभव मिला । 
२&--३---२२ 


भात्र संवत्सर १६७६ | 
बुधवार-चेत्र शुक्रा प्रतिपद | 


यह भाव नामक संवत्सर हम सबको सुखकारक हो और हम 
श्ध्ेश्न दी खराज्य को प्राप्त कर सके। कारागार में रहने वाले 
चुराय देशभक्तों के भाव सब के कल्याण करने वाले हो। अधि- 
कारी खोम अधिकार अद में लिप्त हैं, प्रजापालनरूपी व तंब्य 
बथ से भ्रष्ट दो रहे दें, नीतिशस्य द्वोकर भ्रजा के सुखदुःखोँः 


( ५४७ ) 


की कोई परवाह नददीं कर रहा है, भाव संवत्सर इनके भावों 
को शुद्ध करे। है भाव ! में तुर्द्ारे भावों को 5नने के लिये 

उत्सुक हो रहा हूं। तेरा खाभूत करता हूं, तेरा भला हो और 
दमारा भी भला हो | देखो भाव ! पूव, पश्चिम, द्क्तिण, उत्तर 
सर्वत्र भद्र समाचार पहुंचाओ-- 


भावों भवतु भव्याय परिपूर्णा मनोर्थेः 
भवरय ऊूपया तूण स्वराज्य प्राप्न याम बें॥ १॥ 
कारागारे निवसतां पुण्यानां देशवासिनाम । 
भाषा भवन्तु भव्याय सबषां स्वत्त्वका्डक्षणाम ॥ २ 8 
स्वाधिका: प्रमत्तोषदयमधिकारिजनो5खिल: । 
प्रजापालनकत्तव्यपथम्रष्ट: पराड-मुखः ॥ ३ ॥ 
अनीतिने गणपति प्रजादःखहितानि च। 
भावः प्रजापतिस्तस्य, भावान्‌ परिशोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भाव! भावानप रिशातु मुन्कोइईरिम भगवन्‌ | तव । 
व्यक्तः स्वागते तेषह स्वागत भद्रमस्तुते ॥ ५॥ 
भद्दे बद दत्तिणतो भद्रम॒त्तरतों वद्‌ । 
भद्ठं प्राच्यां प्रतोच्यां च, भद्गं प्रदद सबतः॥ ६॥ 
३० तत्सत्‌ | 
३०-३-२२ 
फेऊाबाद जाने की खबर गरम है, इससे साथियों में बडी 
सनसनी फल रही है । यह सरकार का नया तराका हे कि 
करटेक्लास वालों को सेव रड व थड में भेज रही है | बेचारे 
इरदोई के भाई थर्ड में गये। 
पाराडेय चन्द्रदत्त जेसे सोलह सतरह ये # बालकको पक 


यथे की केद, आश्चय है ! पैसे अलपधयरक लड़कों को आन्दो- 
रून में भाग न लेना चाहिये। 


( ४८ ) 


३१-२३-२२ 
आज ३८ भाई छूट रहे है। फर्स्ट कलास वाले दुखरह 
यलासा में भेजे जा रहे हैं । खेर है फि पचार्सा भाई अपना 
कार्यक्रम ठीक नहीं रखते, इस तरह अयनो आदतों को स्वयं 
खराब कर रहे हैं । ऐसे अपूए र समय का इस तरह नाश दो 
रहा है, कहते है कि जेल तप करते के लिग्रे नदों हे है किस 
के लिये ? भगवान इनको सुबुद्धि देये। 
१-४-२२ 
महाभारत का उद्योग पर्व शम्ाप्त | कृप्णु का हस्तियापुर 
को दूत वनकर जाना, कौरवसमभा के भाषण आदि प्रकरण 
सनन करने योग्य हैं| वर्वेतान दवा पर खब बातें खंवरटित 
हो रही है। जिपने फ्री सदाभारत नद्ों पढ़ा चंद उसको 
अजु एसता को कभी सी नहीं समझे सझता। 
यरिहाम्ति नरन्‍्यत्र, यत्नह/स्ति न तत्‌ कचित्‌। 
यह उक्ति सर्वथा सत्य है। इसका अभिप्राय यह दे कि 
छो महाभारत में है वही सर्वत्र है ओर जो वात इसमे नहीं 
फ्रिजेगी वह हिर संलार में कहाँ मो नदीं मिजेष।। 
२-७-२५२ 
विद्यार्थी श्री० गणेशरह्डुर जी से बातजीत हुई 4 र्खबर 
आई है कि ३००ताई भिय द पूरो क एके फ़ेज/बाद से छूटगये॥ 
३-७-२२ 
देदरे में जि ता कानफरन्‍्स का काप खूब हं।रहा है, चम्बई 
में मालरोय जो का लेक्चर बहुत अच्छा डुशआ | खप्र उड्ध 
रही है कि गानची जी का चारताड़ जेब में लेगपे। 


४-४-२२ 
कख यहुत से भाई फैजाबाद जा रहे हैं, ओर फेजाबाद से 
भी इधए ने वा ने हैं, ऐला प्रतोत दोता दे कि गवनेंधेएट 
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की नीति ( हम लोगों के विषय में ) निश्चित नहीं हुई है। 
आज कुछ है, कल कुछ है, परलतां कुड्ठ है। प्रतिदिन नये 
नियम !! आयरलेएड में शानित होगई-उन्हें पता स्वराज्य तो 
नहां स्वराज्य का छोटा भाई मिल गया। आपरले7ए ड फ्रो स्टेट 
होगया। देख भरत का भाग्त कब चेतता है। 

५-४-२२ 

महात्मा जी को घारवाड ले जाने का समाचार ठी ह नहीं 

था, वे एरवड। ( पूना ) जेव में दो है । श्राज हमारो जेन से 
२६ भाई छूटींगे । कल से १३ तह राशिषि सताद मनाया जाय गा 
आगरा जे त़ ले बीस भाई आपे-पव से मिलरर बड़ाआ नन्द 
हुआ | खा० भास्फरतीथ, प्रो० रामरास गोड़, डा० लद्॒पी- 
दत्त, आदि सज्नन है । शेप फिए आवबंगे। गीतविप्रश को 
भूमिका लिखी गईं । 

६-४-२२ 


आज ४०-४३ भाई छूटगे। आज्ञ उपवास बत थआरि हे। 
आाज राष्िय सप्ताह मनाया गया ।॥ प्रातः मेरी कया इई। 
खसायंऋाल व्याख्यानादि हुए | तिलक स्व॒राज्य फाड़ एरूत्रित 
हो रहा हे | 
७-४-२२ 
श्री-राजागापाला चाय म० जी से एरवडा जेल में मिले-- 
साधारण वर्त्ताव है। आज हमारे वाडवालों की सभा हुई-- 
बड़ी खप्प रही है । 
८४-२२ 
श्० ता० फो सव्वत्र हड़ताल रहेगी । मो० मुहम्मदश्रती 
विजापूर जेल में हैं वत्ताच साधारण केद्यों का सा है| महा- 
राष्ट्रके प्रसिद्ध कादम्बरीकार स्त्र० हरिनारायय आपटे लिखित 


( ६० ) 


“उधः काल? मंगाया । ऐसी अश्रनुम ऐतिहासिक कादम्बरी 
देखने में नहीं आई | 
आज आगरे से दूसरा जत्था आया । इसमें पं० गौरी- 
शंकर मिश्रादि हैं। आज जेल में लोगों ने खूब उधम मचाया। 
&--४--२२ 
देहरादून से समाचार मिला को वहां अच्छा काम दोरदा 
है । प॑ं० प्रयागद्त्त जी, पं० रासबिदहारी तिवारी, पं०व्यासदेव 
शास्त्री आदि मिले। 
« २०--७४-२२ 
श्री बह्देवशास्त्री कांध्यतीश सम्पादक ब्रा० स्स्व से 
यात चीत हुई | 
११--७-२२ 
शाज फिर सुना जार हां है कि ५० भाई फैजाबाद जाय॑ंगे 
जेल गप्पां के मारे नाक मे दम हे । 
१२--७--२२ 
झाज दुर्जज नामक एक पांसी केदी ने आकर कहा 
कि म० गांधी व उनका पक साथी बिदली का रूप धारण कर 
गरवड़ा जेल में से निकल गये-रूखनऊ आने वाले हैं । बड़ी 
दिल्लगगी रहो ।यह दुजुन पासियों का गुरु हे ।चोर भाइयों को 
श॒यवु न बटलाने के &पराध्म दस सालकी सजा लेकर आया है। 
अज मेंने जेल वमेटी से परि त्याग पत्र दे दिया। मेंम्बरों 
का डेपूटेशन आया बात चीत हुई। 
१३-४-२२ 
लाहोर में मालवीय जी का व्याख्यान बन्द । पंजाब में 
दूमन जारों पर है । 
१७-४-२२ 
मालवीय जी ने उद्योग किया कि व्याख्यान दिया जाय।॥ 


( ६१ ) 


डिपटी कमिशनर से पत्र व्यवहार हुआ। मालवीय जी को 
फिर नोटिस मिला । 
१६-४-२२ 
देहरादून में १३७४७ लग गई | श्री० शंकराचार्य शारदापीठ 
पं० दरकरणमिश्र, पं० जवाहरलाल आदि पहुंच गये। देखे 
क्या होता है, कानफरन्सख होती है या रुऋतो है, मौ० हसरत- 
मोहानी पकड़े गये। उनको अहमदाबाद ले गये हैं। स्वा० 
नारायणादि मिले । बाहर के लोगों में निराशा छा रही है। 
सरकार को दूमननीति की धूम है। पं० मोतोलांल नेदरु फे 
आजकल छूटने की खबर उड़ रहो है । 
१७-७-२२ 
मो० हसरत मोहानी पर १२१--१२७ धाराएं लगाई हें । 
दासबोध अ्रद्धत ग्रन्थ है। मरहठों दासबोध का पारायण दो 
रद्द है । 
१८-७४-२२ हि 
आज गांधी दिन हे-लब उपवास कररहे हँ-सार्यकाल को 
सभा करने के पश्चात्‌ उपवास तोड़ा जायगा। 
१६---४--२२ 
लीडर में देहरादुन का दाल आया | पं॑ जवाहरलाल जी 
की प्र रणा से देहरे में कानफरन्स न होकर डोईवालाम हुई | 
प्रो० रामसूर्ती भी सम्मिलित थे। डोईवाला के भाग्य जगे। 
देहरे के दो पत्र झा रहे है उनमे परस्पर विरोधी समा- 
चार हैं। कोई कद्दता दे काम दो रहा है कोई कद्दता है नहीं 
हो रहा। 
२०--७--र२२ 
करनल घेजबुड का भाषण पढ़ा, स्पष्टवक्त। हें--यू० पी० 
व पंजाय में दमन की मात्रा अधिक है । मास्रयीय जी 


( दर 


पंजाब मे मासान्त तक रहेंगे। द हरे म॑ प्रोसेशन फे समय 
किसी दुए ने शंकराचाय जी पर जूता फेंका और गोली 
चलाई । ईश्वर वी दया हुई कि पं० हरकरणनाथ मिश्र व 
श्री० शंकराचाय जी को कोई चोट नहीं आई, दोनों एक ही 
गाड़ी में बैठ थे। 

२१-- ४- २२ 


मालवीय जी पर सियालकोंट में १४३४ लग गई । लीडर ने 
अच्छी टिप्पणी लिखी है । न्यूयार्क मिशन ने भारत-शालन पर 
पक सुन्दर लेख निकाला । हे स्वतन्ल देशके अखबार खूब स्व- 
तन्‍त्रा से लिखते रहते है 

वनपवे देखा जारहा है श्धर जेलपव में हम देख रहे हैं 
कि न सरव२की ही नियत अच्छीहे ओर न हमारे जेलबन्धुओं 
की दशा ही अच्छी है । 

२२-४-२२ 


बड़ी कांग्रेस गया में हागी | धार्मिक दृष्टि ५ स्थान अच्छी 
है पर वेसे शहर बहुन खराब है। मद्रास के गवनेर लॉर्ड 
बविलिगंडन ने कर्नल वेजलुड के व्याख्यान का उत्तर दिया है। 
जिनोआ कानफरन्स में रूर-जरून सन्धि के कारण बड़ी हल 
चल मच गई 

कष्ण की तसवीर लटकाने के मामले में ५-६ दिन से बडी 
गड़ बड़ भच रही है , मिस्टर रंगा प्रय्यर सेर्टल जेल भेज 
दिये गये । दो एक फेजाबाद गये । दोष हमारे भाइयों का भी 
और करनल क्लीमेण्ट का भी | इस विषय में पं० मोतीलाल 


नेहरु से भो बात चीत हुई । 
२३-...- 
देहरादून में जिसने गोली चलाई वह ड् गे के चो० सम- 
शेरसि दर का पुत्र है। श्री शंकराचार्थ जी ने बड़ी शान्ति से 
काम लिया है । 


€( ६३ ») 


श्री० आचा*५-स्वा० शुद्धच्ोपनीर्थ जी, देहरे के ला० 
कुन्दनलाल जी आदि मिले। प्रोविन्शियल कांग्रेस के विषय 
में आवश्यक बाते बतलाई गई । थरी० आचाय॑ जी महाराज पर 
बुद्धावखा की पूर्ण छुटा आगई हैं। 
२४-७-२२ 
श्री० पंणशिवनाय # मिश्र छूटे-बनारस में बा०भगवान दार 
जी पहले ही छूट गये थे । लीडर ने मण्गांधी जी के साथ व्य- 
बहार के विषय में बहुत अच्छा लेख लिखा है, कभी कभी 
लीडर बुद्धि से भी काम लेता हैं । कभी २ ऐसी बुरी टिप्प- 
शियां लिखता दे कि जिससे प्रतीत दोने लगता है कि यह 
पूर्व जन्म में श्खरहयोगियों का बेरी रहा दोगा 'इण्डिपेण्डण्ट' 
फिर जन्म लेगा । 'स्वराज्य' फिर चमकेगा। 
२५-४-२२ 
सेएट्ल जेल में भो रंगाअय्यर को अ्रच्छी तरह रक्खा 
है । असहयोगी लोग जेल में आकर क्यों इतने च्युत हुप, 
सममू मे नदीं आता | भूमि का प्रभाव ! [| 
मालवीय जी ने गुजरांवाले में प्रभावशालो व्याख्यान 
दिया । जहां जाते हैं कैदिया से मिलते हैं । 
आज फिर अफवाह हे कि ४० केदी सेकरड क्लास बना- 
कर फैजाबाद भेज दिये जायंगे । 
२६-४७-२२ 
सख्त गरमी है ज्येष्ठ में क्या दशा होगी ! पं० मोतीलाल 
नेहरू चक्कर मे आकर ६म सब से मिल्न गये। छूटने वाले हैं, 
छूटकर अलमोड़ा जांयंगे । 
५ २७-४-२२ 
वनपर्व व विराटपर्व समाप्त | सुना है हसरत मोहानी 
अपने मुकदमे के समय मोनवत धारण करेंगे। अधिक गर्मी 
के कारण हमारे पर्वतीय भाई बीमार द्ोरहे है । 


( ६४ ) 


शु८-४-२२ 
म० गान्वी के साथ बहुत बुण बताव दो रदा दै। उन 
खब वार्ड र अंगरेज हो हैं । उयर यद हाल श्रोर इच्रए इतदे 
झुभीतों के दाते हुए भो लोग एक एक वह्तु के लिये इइता 
छुडद्‌ गमचाते रदते हैँ | जे ब-लाइफ ने दमारे बहुत से भाइयों 
को भ्रष्ट कर दिया है । 
शहर में मिस्टर पटे व का साषण हुप्रा। बैरिप्टर एू० 
पी० सेन ने मार्थिक भाषण दिया। प्रतिद्द १५ के छाडरे के 
विषय में बल दि्या। यदि ये प५ छुट जायंगे तो श्रच्डछा दे। 
मारे खुल जायगा | १७-२ में ये नदीं आ सभेते थे। सर हार 
की घींगाशादो दे ओर करा। आज पं० जगवदारायण जी पं० 
मोतीलाल जी से मिले-- 
२६ । ४ । २२ 
शारदापीठ के शड्भूपचायें शदर में हैं: विलना न दोखऊा | 
आज दो मास पूर्व आये हुए कई पज मिले । अच्छा तमाशा 
दे ! बा० शम्मूनाथ जी से सोतापुर के समाचार सुने । 
३० । ७। २२ । 
भिरजुपुर में खूब दमन है--मु तलमानो के रमज़ान शुरू 
हुए | पक मास तक रात को दहन की खूब रहेगो । दिन भर 
खोवेंगे ओर रात भर खाते रहेंगे । 
१।४। २२ 


आंज एक केदी ने कटारपुर केस के प्रसिद्ध डा० पूरख- 
असाद की फांसी का हाल सुनाया । फांसी के समय वद्द इस 
जेल में ही था। बड़ाही करुणापूर्ण वृतान्त था । 
२। ५। २२ 


शारदापीठ के शड्भूराचार्य पुरी गये हैं, लोट कर मिल्व॑गे ॥ 


( ६५ ) 


३।५४। २२ 
मालवीय जी पेशावर गये, उधर हो घूमेंगे। हसरत 
मोहानी जी ने बयान देने की ठानली | टर्कने मित्रो को बात 
टाल दी । खिलाफत का फेसला नहीं होता दीखता। 
४। ४। २२ 
ख:० भास्करतीथ फेजाबाद को लदगये। साक्षात्‌ 
दुर्बासा प्रतीत द्वोते हैं। असहयोगियों में रोज भगड़े-राज्‌ 
लड़ाई--उसी का यद्द परिणाम है। 
५। ५४। २२ 
मोहानी जीका बयान पढ़ा, विचित्र है--कहीं ठीक है कहीं 
उलटा है, ज्यूरी ने १२१-१२४ में सवेथा निदोष बतलाया। 
ये लोग १२४ के लिये ज्यूरी हैं १२१ के लिये असेसर हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि १२४ में जरूर सजा होगी। 
६। ५। २२ 
मो० हसरत मोहानीको १२४ में २ वर्ष के लिये कारागार ' 
मिला | १२१ के विषय मे जजसाहब हाईकोटे को लिखेंगे। 
पब्लिक प्रासीक्यूटर ने व्याख्यान छुपाने का अभियोग 
वापस लिया । 
७-५--२२ 
प्रयाग म॑ आनन्द्भवन की तलाशी हुई | पं० जवाहरलाल 
फिर भाते दीखते हैं। मित्रसंघ में बेमनस्य होरदां है । राष्ट- 
संघको कोई पूछुता नहीं ।लाइडजाज व लार्डकजन की कूटनीति 
के कटुफल लग रहे हैं। मालद्रीय जी पंजाब में घूम २ कर 
डुःखितों को थेर्य दे रदे दें. । 
झथवेवेद्‌ --३--७ मन्त्र मनन करने योग्य है । 


प्‌. 


( एंद ) 


पं० लक््मीनारायण व स्वा० वामदेवाश्रम फेजाबाद गये । 
न जाने हमारी बारी कब है । स्व्रा० सहजानन्दादि सात 
महाजुभाष फैजाबाद से आये हैं थे कहते हैं कि घहां बहुत 
आनन्द है। 

शोक कि देवरिया के था० अवधनारायण मुजत्यार को 
करुणा- जनक मृत्य हुई - दो तीन द्नि से बीमार थे । 

८४--४--२२ 

कल सोने के समय तक सर्वेत्र अवधनारायण जी की 
मृत्यु की द्वी चर्चा थी। प्रत्येक बारीग की ओर से ४--५ 
प्रतिनिधि शव के पास रात्रि भर रहे । प्रोतः सब बारोगां के 
द्रवाजे व वाड्ड के द्रवाजे खुले थे श्रतः सब द्यास्पिटल में 
जहां शव था गये। श्रर्थी तैयार की गई । ईश्वर की प्रार्थना 
हुई, शेर हुए, कविताएं पढ़ी गई, 'रामनाम सत्य है? इसकी 
की आवाज के साथ सत्र श्रर्थी के पीछे हो लिये। बाहर 
के दरवाजे के पास आकर सब ठहर गये | बाहर आयेसमाज 
के लोग आकर प्रतीत्ञा कर रहे थे। अर्थी उनके सुपुदं कर 
दी गई और हम सब लोग दुःख के साथ अपनी २ बारीग 
को लोौटे। जेल में इसप्रकार का दृश्य प्रथम ही है। अ्रवध- 
नारायण जी देवरिया में मुखत्यार थे, ५४५ में थे, आपके 
वृद्ध माता, पिता विद्यमान हैं | इनकी स्त्रो पहले ही मर 
गई थी। इनके कन्या है| बुद्धों के लिये थद् दारुण वज॒पात 
है। ईश्वरेच्छा-- मत्यु के पूर्व यद कहते थे कि “अर ग्रेजी 
दवाई नहीं खाऊ गा, उन्होंने दपारी कांग्रेत को बिगाड़ा है, 
में अ्रभी मरूगा नहीं। मुझे अभी स्वराज्य का बड़ा काम 
करना है ।! कल सायंकाल ५। बजे इनकी मृत्यु हुईं। यहां 
बीमारों का ध्यान कम रक्‍्खा जाता है। बड़ी बेएतियाती है, 
शान्ति व गम्भीरता से सब कुछ भगतना चाहिये । ईश्वर 
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'अवधनारायण जी को आत्मा को सदुगति देवे-- और दृद्ध 
माता पिता को धेये ! 

अभी खबर मिली कि प्रिस्टर केलकर ने महाराष्ट 
प्रान्तिक कांग्र स के अव्यज्ञपद्‌ से परेत्यागपत्र दिया। न 
जाने क्या कारण ? 

पं० मोतीलाल जी अरब तक नहीं छूटे -- 

पं० जवाहरलाॉल जी ने “इधर या उधर”? नामक एक नो-- 
टिस निकाला था, शायद उसी पर मुकदमा चलेगा। 

&--५--२२ 

राज पहली घार हपारे पेड़ पर कोयल आकर बोली है। 
इसके मधु आलाप ले बड़ा आनन्द आ रहा है । कोझिल ! 
जेल में तेरी आवश्यकता नदीं। क्योंकि यहां जेल-कार्कोंका 
समुदाय है, वे तुके बहुत देर ठद्दरने न देंगे । बम्बई में 
श्रीनिवास शास्त्री नीने व्याख्यान दिया कि “प्रान्तिक स्वराज्य 
की मांग करना भी शोघूता है” धन्य ! 

१०--४--श५२ 

शायद्‌ आज पं० मोतीलाल नेहरु छूटेगे। कल रात्रि के 
समय चक्कर में आये थे सबको नपघीहन कर गये कि असूलों 
के विरुद्ध आचरण न होना चाहिये। सोच समभ कर सय 
की रायों का वजुन देखकर काम करना चादिये। “यदि में 
छूट तो सीधा प्रयाग जाऊ गा । पं० जवाइरलाल पकड़े गये 
तो फिर पद्दाड़ नहीं जाऊंगा,” अलमोड़े में एक बंगला किराये 
पर लिया था, आज मना करवा दिया है । पहले वो कल्लीमेण्ट 
ते आकर कद्दा कि आप छूटंगे कल तैयार रहिये पर पीछे से 
झहा कि शायद पहाड़ जाना पड़े । मैंने उत्तर दिया कि पदाड़ 
ब्राने के योग्य मेरे पास यहां सामान नहीं है फल्लोमेर्ट के 
#दा वाइटवे लेडला कम्पनी से आप ले सकते हैं। मैंने उत्सद 
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दिया कि में तो उन कपड़ों को छू भी नहीं सकता ।”-दत्यादि 
बाते पंडितजीने बतलाई । पंथजौन यह भी कहा कि रष्ण की 
तसवीरका मामला अब शान्त होगया है। क्ल्लीमेएटको समझा 
दिया है । आप भी हब ज्यादा छेड़छाड़ न कर । 
११--५-२२ 

मानपाल गुप्त व लच्मीनारायय अश्लिद्योत्री नियमपूर्वक 
गीता पड़ते हें, आज दश अध्याय हो चुके-दासबोध, योगदर्शन 
का पारायण हो रहा हे | ॥[00०->+7घ९८ ?70 80]067: 
नामक अजीब लेल म० गांछी के विषय में लीडर में उद्धत 
हुआ है-फरिसी विलायती आदमी ने लिखा है । मिस्टर शास्त्री 
झुधार वा नया उपाय बतसणा रहे हैं। मिस्टर शंकरन नायर 
में ह४900)8 ॥70 ह3१४४४५५)५ नामक पुस्तक लिखी हे । सुना हे 
इसम गान्धी जी के विरुद्ध बहुत विथ उगला गया है। इस 
पुस्तक की लोडर प्रशंला कर रहा है-क्यो न हो। 

पं० जवाहरलाल प्रं० मोतीलाल जी से मिलने आये थे। 
यहीं पकड़ लिये गये रात को श्याग जांयगे | पं० मोतीज्ञाल 
जी कल राजि की माड़ी रु नेनीताल जायंगे । २०-२५ दिन के 
लिंये पहाड़ भेजे जा रहे इ-आशचर्य ! शायद पं० जवाहरलाल 
जी के मुकदमे तक दनका छी इना नहीं चाहते। 

२--४--२२ 

यावा रामचन्द्र सेएटल जेल बरेली गये । ये मद्दाराष्ट है 
स्यालियर स्टेट में उज्जैन के पास के रहने वाले हैं- सरकार 
की बुद्धि विपरीत हो रही है, कोई पक्र नियम नहीं हे-जनाब 
इमीोद साहब बनारस सेशटल जेल को भेजे गये। 


सौ० पी० आान्तिक कांग्रेस कमेटीने प्रोग्राम मे परिवर्त्तन 
करना पास क्रिया-खीडर खुश हो रदा है-पं० जवाहरलाल, 
देवीदास गान्थी आदि का मामला सुपुर्द हुआ--सर- 
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कार आन्दोलन को कुचल रही है। शा ३५ भाई फैजाबाद 
गये | परसो भी कुछ जाय॑गे । 

सुना हैं मुके रायबरेली जेल में मैच रहें हैँ-अच्छी यात 
है | चार जेलें देखलीं- यह पांचवी सद्दी । यह अ्रच्छा इुआ 
कि लिखने का काम समाप्त हुंआ । आगे न जने कैसे रखेंगे 
देखा जायगा। ह 

१३--- ५ २२ 
लीडर में 'मराठा” के वारे में एक लेख है । 

मेरी रायबरेली जाने की खपरं ठीक है। अपरोदेवाले 
भाई फैजाबाद जारहे दँ।पो वि टिकल वालो को नान-पोलिटिकल 
बनाना और पोलिटिकलवालों में मी फरटं-सेकरड आदि 
भेद करना विचित्र बात है | खेंट-आज्र जेल में आये हुए ठीक 
५ मास होते हैं--शेष हैँ श्रोर दत मास। पांच महोने में ५ जेल 
देखे यही नम्बर रहा तो यू० पी० भर के प्रखुख जेलों को सेर 
हो जायगी । ईश्वर जो कराता है चदह कल्याणऋारक ही हैं। 

इस जेल में महाभारद फे धरे, विराट, उद्योग यह तीन 
पर्व समाप्त हुए।दशो पनिष टू समाप्त ।यौड़ पद कारिका समाप्त, 
गीता विषयक लेखक भी समांधत। 

स्वा० ब्रह्मानन्द व मास्टर ठुंलास वर्भा छो देहरे के बारे 
में हिदायते' दीं । 

१७- ४- २२ 

आज सर्ंत्र मेरी चर्चा है कि मुझको रायबरेली क्यों भेज 
रहे हैं। सब मिलने आरदे दें - सहामुभुति प्रकट कर रहे हैं । 
विचित्र समय है । सायंकाल के समय नायब बुलाने आये -- 
दूफतर म॑ ले गये | एक रजिस्टर में अ्रगूठे का निशान लगाना 
पड़ा, पैर में बेड़ी पड़ो । लौट ऋर बारीग में आया तो लोगोंम 
गबड़जोश देखा।लोग पेरों पर आकर गिरने लगे। यद्द 
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बेड़ियो की मद्दिमा दे | सोमाग्य से प्रातः शिवप्रल्लाद मिल 
गया उसके द्वारा ज्वालापुर समाचार को भेजे सन्देश दिये।. 
झुख दुःख की बात करते कराते सायकाल ७॥ बजे बाहर से 
नायद आया और कद्ा “'चलिये?... हमने कद्ाा चलिये। 
प्रत्येक बार ग में जाव.र सब स मिले। बां० राघवदास को 
मरे दियय में उःरुयुता देखने योग्य थी... डा० मुरारिलाल 
गणेशशकर, पुरथोक्तम दास टरडन आदसे छुट्टी खेवर चला। 
किसी ने ववविता पढ़ी, क्री ने अभिनग्दन किया। 
क्सो ने ऋ" घूणे नेतञ्री से देखा, विस ने गले लगाया। “बन्दे 
मातरम? जय जय? की धूम अलग द्वी थी। इस तरद्द घृम 
धाम से जेल के द्रवाजे से बाहर ६० | जेल की बन्द्‌ गाड़ी 
में बन्द इुप स्टेशन पर पहुंच वहाँभी धूम रही । फेजा 
खाद के भाई पजायाद की गाड़ी में बेठे गाड़ी चलदी | मे 
भी पांस की गाड़ी में बेठाया गया। पीछे मालूम हुआ कि चह्द 
ते कानपुर की है, जरदी में रायबरेली की गाड़ी पकड़ी। 
इस अन्धाघुन्घी में बेडियो के कारण मेरा पैर बहुत दुख गया। 
हाचानक व्यासदेव शास्त्री मिले। भेरी दशा देखकर घबराये। 
मैंने उनको थैये दिया, उनसे जो कुछ कहना था कह दिया। 
गाडी ने सीटी दी ओर हमारी टन हमारे भाग्य के साथ 
रायबरेली की ओर चलदी । मेरे साथ पीलीभीत के एक ओर 
भी. मुसलमान भाई थे वे प्रयाग जेल भेजे जारहे थे 


( इति लखनऊ पर्व ) 





( ७१ ) 
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ट्नमें नींद किसको आती थी । भविष्यके ही विचार आते 
रहे | १॥ बजे हमारी टन रायबरेली स्टेशन पर आ पहुंची । 
मैंने सिपाहियों से कहा कि प्रातःकाल तक स्टेशन पर ही 
रहो, फिर जेल में चलेगे। उन्होंने नहीं माना। एक इृका 
किया गया - ओर जेल का रास्ता पकड़ा। यद्यपि इकका 
शहर में से हो कर गया तथापि अ्रन्धकार के कारण नगर का 
स्वरूप श्रच्छी तरह न दोख सका। रायबरेली को नगर 
कहने की अ्पेत्ता छोटा कसबा कहना अच्छा होगा। लगभग 
२ बजे जेल के द्रवाजे पर पहुंचे। मेरे दृवालदार ने मुम्े 
जेल के फाटकवाले के सुपुर्द किया । फाटक खुलां मैं मीतर 
गया और अपना असबाव भीतर ले लिया। फाटकवांले 
मु० बुद्धलांल ने मुझे वहीं जमीन एर लेटने को कहद्दा । वहां 
मच्छुरां का स्वराज्य था । में वहां क्या लेट गया डनकी चांदी 
बन आई । लगे सब मिल कर मेरा लहु पीने ' थोड़ी देर में 
नींद का कभोका आ ही रहा था कि फाटक खुला--जेलर राय- 
साहय पं० चम्पालाल श्रोदीज्य भीतर आये । उन्होंने 
गेटमैन से पूछा ये कोन लेटे हैं, गेटमैन ने उत्तर दिया कोई 
लखनऊ से आये हैं, टिकट मेज पर रक्‍खा है। जेलर साहब 
भीतर गये जाकर टिकट देखकर बोले कि नरदेव शास्री 
आये हैं। थोड़ी देरमे पचासा हुआ सब बाडेर बगेरे आ गये 
और झपनी अपनी उडथूटी पर भेजे गये | तब जेलर साहब से 
मेरो थात सीत हुई। मेरा सामान फाटक पर ही रहा ओर 
पक पके के साथ में सेग्रेनेशव केमप में पहुंचा।वर्दां ब.० 
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र/मशरण एम० ए० आदि मिले। शोचादि से निवृत्त हुआ 
ही था.कि एक नम्बरदार बुलोने आया 'चंजिये फाटक पर 
बुला रहे है'-> फाटक पर पहुंचा। पहुंचते ही पैर की 
बेड़िया निकाली गई', शेडी देर में साइबव आये - आप का 
नाम डी० की० ग़ुकर्जी है। जे वर व साहब दोनों सोधे चक्कर 
में गये ओर कोई १॥घंरे के बाद लौटे तब तक में नायब- 
साहब के पास बेठा रह्य यहां फिर डुलिया लिखा गया, 
सामान देखा गया, अंगूठे का निशान लगवाया गया कद 
मापा गया। वस्तुओं की गिनती हुई | फिर साहब के सामने 
मेरी दार्जरी हुई। सादब ने कहा कि देखिये यहाँ कोई गड़बड 
न कोजिये थोड़े दिनोके पश्चात्‌ आपकी वस्तुएं भिन्न जायगो । 
मेरे लिखने का खामान मुझ को नहीं मिला, शेष कपड़े लक्ते 
ओर दो चार पुस्तक लेहर में अपनी बारोग में पहुंचा। 
लखनऊ से आने के कारण शायद्‌ साहब ने मुक्के उपद्रवी 
जीव सममझा | फस्ट क्लास से मामुली दर्ज में आनेवाला 
जरूर उपद्रवी होगा ऐसी उनकी धारणा हुई होगी नहीं तो 
उपयु क्त शब्द क्यों कहते ? 

जेलर साहब ने उली समय साहबसे कहा कि विद्वान पुरुष 
हैं गड़बड़ क्यों करंगे, श|तिसे ही रहेगे--"मैं सीतर हो भी वर 
मुसकराथा कि ये लोग मुफ़े म पड्मए जीव सप्रक रहे हैं| पोछे 
मालूय हुआ हि मेरे वारश्ट प९ देदरे के मे जि बट ट ने 'खोफ 
नाक जोव' जिला है । मैजिस्ट ट फे मिलने से हो में र/परब- 
रेली में मामूली कैदियों में भेजा गया हैँ । हम जैसे लोग के 
लिये हरे नान-पोलिशिकिल काल बन है| मेरे आने के पक 
दिन पूर्व सीतापुर, गो ड., बध्ती के कैदों भी यहां आापहुचे 
थे। इनमें मुझ जैसे ७-८ ही लिपल केंद्री थे शेर संब सख्त 
मशक्कत वाले थे। नान-पोलिटिकल कैदियों क्री संख्यां लग 
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भग ८० है। प्रायः इनमें ऐसे हो वीर नवयुवक हैं डिन्होंनें 
पूर्व जेलों में अधिकारियों का नाक में दम कर रकक्‍खा था, 
अधिकारियों ने भी इन्हं खूब तंग क्रिया था । गांधी जो ने 
जेल नियमो के अनु सार रहने का आदेश क्रिया तब तो जेल 
में हमारे भाइयों को यह दशा, यदि कहीं नियमों को न मानने 
का आंदेश होता तो भगवान जाने क्या होता । 


लखनऊ जेल पे प्रायः यू० पी० को कांग्रेस कमेटी के सभी 
लोग मिले थे। यहां आने से लखीमपुर, सोतापुर, बलराम पुर, 
तुलसीपुर, गोंडा.करनल गंज, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, पड- 
रौना, रायबरेली, आदि के मदानुतांव मिले । बलिया के नव- 
युवक कु० विश्वनाथलिंद, प्रद्मदेवप्रसार माखिक, केदारनाथ, 
तथा पडरोना के ब्रञ्मदेवशर्मा को देखकर श्राश्च हुआ | ऐसे 
नवयुवकी को वड़ीबडी सजापएं देना बतल। रहा है कि सर- 
कार का बुद्धि विपरीत होरही है | ब्रह्मदेव शर्मा को ढाई साल 
की सजा है ! ! 

बलियाम दमन की धूमहो रही है । गोरखपुर ज़िले में तो 
दोनी दी थी । ये नवयुवक उत्साददी हैं, परम देशभक्त हें पर 
इनको अभी अलु॒भव नहीं हे | ऐसे सैकडो नवयुवक जेल में 
पड़े होंगे | देश म॑ अद्भुत जागृति का यद्द स्पष्ट चिन्द है । 

यहां आकर तीन बातें विशेष हुई--१ बारोगम बन्द्दीना 
२--आठवे दिन साहब के सामने लाइन में खड़े होऋर परेड 
देना ३-मामूली कैदियों का भोजन । 

पत्रव्यवहार का नियम यह है कि आये हुए पत्र प्रतिदिन 
मिल जाते हैं पर मास भर में नियत तिथि पर २-३ पत्र भेज 
सकते हैं| मिलाई माल भर में एक वार-छम्ताजार पत्र नहीं 
पफ्रिल्ता | यहां लिपल्न व रिगरत साथ हो रक्षछ्ते गये हें-इल 
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लिये दोनों अनु भव साथ हो मिल एहे हैं। ईश्वर की ऊृपा 
बुई कि यह भी अनुभव मिला । 


यह जेल बडी जेल है, किसी जमाने में यह सेरट्ल जेल 
थी। जिल्‍ू ( 5०2782200॥ 0७79७ ) सेश्रेगेशन कैम्प में 
दम रक्‍खे गये हैं वहां पदले विकट रोगी रकखे जाते थे जिस 
से कि उनके स्पशे से अन्य कैदियों को रोग न लगे। विचित्र 
घटना से आज हम भो इसी केम्प में हे--हम जिस बी मारी में 
यहां आये हैं वह भी ऐसी ही है इस लिये दस केम्पर्म रहना 
ठीक ही है, दमारे बारीग में पदले १० थे फिर १५ हुए फिर 
२२ तक का नम्बर आया । शेष भाई * श्रोरत बारोग” में रकखे 
गये थे क्योकि जेल में उनको रखने के लिये ओर जगद नहीं 
रही थी | इन भादयों के (९ ॥78|९-७४४०वे) ग्रोरत बारीग 
मे जाते ही वह ( )(७०-७४/५ ) पुरुषों की बारीग दोगई। 
हमारी वार्ड बहुत सुन्दर वार्ड है-इसमे आम, नीम, 
जामुन के बहुत से पेड़ हैं। मेंने तनाही की तरफ एक सुन्द्र 
आश्रवृत्ष के नीचे अपना स्थान बनाया है। लीप पोतकर 
साफ सुथरा स्थान थना लिया है | दिन भर इसी उृत्त के 
नीचे समय कटता है, वृत्त के नीचे गिलहरियाँ का अच्छा 
खासा कुएड आकर क्रीड़ा करता रदतां है। इनको खिलाने 
पिलाने में बड़ा आनन्द्‌ श्राता हे । इनके बच्चे खुद्दावने प्रतीत 
होते है। तखनऊजेलम दिन का समय नीमके नीच कटता था, 
यहां आम्रवृत्ष के नीचे कटता है। वहां निष्फल वृत्त थे, यहां 
सफल वृक्ष हैं । 
में लिख चुका हैं कि लिखने का सामान मुझे नहीं मिला, 
इस लिये पुस्तकावलोकन के अतिरिक्त समय काटने का अन्य 
कोई उपाय नहीं था | तक्षनऊकी भांति नित्यनियम यथा- 
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रीति होते हैं। केवल भेद्‌ इतना दे कि बारीग ४॥ बजे खुलती 
है अ्रतः शबजे ही भीतर स्नान होता है । उसके पञ्मात्‌ रून्‍्ध्या- 
बन्दन जप आदि | बाहर आने पर ८पक घरटा भ्रम्ण। फिर 
क्षबज्े तक पस्तकावबलोकन | इसी तरह १रू४ बजे तक पस्त- 
काचलोकन । ४॥ बज से ६ बज ठक स्नानध्यानादि । ६ बज्ध 
फिर बारीग में बन्द । भोजन भी भीतर ही । इस तरह क्रम 
रहा । 
इस मास म ये नवीन पस्तक देखों--- 
१-माई सिस्टम २ प्रश पर ३-गासरप्ल ऋफ बुद्ध इज्म 
४-ख्घ न्र॒न दी ध्न्फिब्टि ५-२६ ०२ ध्टेनोस्न। 
मेर आने के पश्चात्‌ एक हो मास में निग्न लिखित चार 
महाजुमाव छूटे । 
१-- वागेश्वरीप्रसादसिह-- बलिया, २--खामी सश्चिदानन्द 
बलिया, ३--पं० रामचः द्र श मां *+थुरा, ७--पं० बसन्तलाख 
भ्रयागवाले । 
लेजिस्लेटिव काउन्सिल जोलाय में हे-देख पया होता 
हे । ूूखनऊ में आलइसि्डिया कांग्रेस वमेटी साननद होगई।॥: 
आगामी कांग्रेस गया मे द्वोगी। 
यहां के प्रायः सभी अधिकारी अच्छे हें, सभ्य है, शिष्ट हैं, 
तो भी हमारे बहुत से भाई कभी कभी दृथा रूगडा खड़ा 
करते रहते हैं जिस से कभी कभी शान्ति भहू होजाती है । 
१४--६--२२ 
आज मुझे लिखने का सामान मिला इसलिये एक मार 
पयात्‌ यद सब वृत्त संच प से लिख रहा हूँ । कल से यथा- 
नियम प्रतिदिन लिखता रहूंगा । 


१६---६---२२ 
टेनीसन की कविता बड़ी मार्मिक दै। कहाँ कदीं स्वभा- 


€ उप १ 


&--७--२२ 
आज रविवार व्यासपूर्णिमा है,भो ६ आचाये जो के लिये 
आती जोड। व जे लमाला भे जो, यदों ते बेठे दूर रदने वाले गु द- 
जनों की मानस पूजा की । 
१०। ७। २२ 
देहरादून में तिलरू भत्रन का मामला उलट! पड़ गया, 
भूमि कांग्रेस के हाथ से जाती दीजती है। 
११५, १२। ७। २२ 


आज सरकार की आज्ञानुसार सर्तेत्र यू० पी० भर में 
छोटी जेल डिलिवरी हो रद्दी है। लगफग ५००० केरी छूटेंगे। 
यहां से ११६ कैदी छूट रहें हैं । ये सब केदी ऐसे हैं जिन है 
सीन तोन मास रह गये थे। धिन्‍्खत सकुशल विलायत पहुंच 
गये इस खुशो मंयद रिहाई दे! खुत़ा द्वोय[नदो जे 
का खर्चे अ्रवश्य कम हो रहा है । 
१४ । ७। २२ 
मद्दाभारत ( उपसंहार ) रा० चितामणरात्र वेच 
धूम्‌० ए०्कूत आज भिन्ना अयन्‍त पतारअञ्ह ग्रन्थ है। 
१७५। ७ । २२ 
महाभारत का प्रोरम्भ हुआ, चार मास में समाप्त 
करना है । लखनोऊ से काशी के सब भाई छूट गये । 
१६। ७। २२ 
आदि पे आधा हो गया। “ उपसंदहार ? प्रारम्भ । 
१७। ७। २२ 
लीडर से ज्ञात हुआ कि याहर सर्वत्र शान्ति है। यदद 
शान्ति निरत्साहजनित शान्ति है। पं० मोतीलाल नेहरू जी 
की कमेटी गश्त लगा रही है । 


( ७६ ) 


१८। ७ । २२ 
कविसप्राट टगोर की गीताञलि देखी | कहीं कहीं 
विचित्रता है। संस्कृत के प्रतिभाशाली कवियाँ का मुकाबला 
टगोर कर नहीं सकते। हां नवीन संसार फे लिये नई बात है। 
न १६।७।॥२२ 
वद्य चितामणरांव का उपसंदार विचित्र रूप से लिखा 
गया है। इससे पाश्चात्य लोगों के विचार जानने में बड़ी 
सद्दायता मित्र रही है । 
२० । ७ २२ 
लीडर व अवध के जिमीदारों में खूब ठन रही है। 
२१५। ७। २२ 
काउन्सिल मुलतबी हो गई । गई श्रक्टवर में, लीडर 
कद्दता है अगस्त में होनो चाहिये । पर बटलर सुन तब न ? 
२७ | ७। २२ 


आदि व सभापवे समाप्त | दासबोध ( हिन्दी ) आ 
गया । हुलालवर्मा छूट कर देहरे पहुंच गये । 
र्‌८। ७।॥ २२ 
आल इडिया कांग्रेस कप्रेटो अग॒हत से १५ सितम्बर 
को गई । 
वत्तेमान स्थिति पर मि० केल#र का उत्तम लेख लीडर 
में उद्धुत हैं। गीता ' पूर्व प्रसक्ष ! लिख डाला अच्छा लिखः 
गया है । 
१॥४८।२२ 
पुस्तकों में मन प्रसन्न रहता है पर शरीर निेल दे | 
झाज माकंरडेय समासनिणुय पढ़ा, विचित्र प्रसक्ष है | 
५ | छ | २० 
दो द्नि से खूब भड़ो लग रही है। परसों भावणी है। 
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वनपव्े समाप्त। पीलीभीत के पं० दुर्गाशड्डर छूट गये॥ 
सौम्य, साधु, उत्साही युवक दें, ऐसे ही युवक कुछ कर सक्ते 
हे । 
६॥।४८॥ २२ 
विराट पर्व समाप्त 
9| ८६२२ 
श्रावशी साननन्‍द समाप्त 
मै म। २र 
दासबोध से गीता के ज्छोको को व्याख्या छांट लो है। 
उपसंहार आधा हो गया । 
१२॥ ८। २२ 
उद्योगषव समाप्त 
१७। ८। २२ 
भीष्मपव ४ दिन का युद्ध समाप्त 
१५।८॥। २ 
भीष्मपर्वे समाप्त 
२० ८ । २२ 
उपसंहार समाप्त द्रोणुपर्व समाप्त 
२७।:८।॥ २२ 
कणुपर॑ समाप्त, 
२६। ८। २२ 
शब्यसौघतिकपर्व समाप्त 
र२5-८-२२ 
देहरे के समाचार मिले, तिलकमवन की अपील खारिज 
हो मई | 
स्त्रीपर्व समाप्त । मि० फेलकर लिखित “ शतसांवत्सरिक 
बाडइम य श्राद्ध / मराठी )श्रजनुपम पुस्तक है। 


( एरे ) 


श८-८४-२२ 
शान्तिपवें प्रारम्भ। जे० एन० सरकार लिखित 'ओ्रौरंगजेब 
का इतिहास ?” तीनो भाग देखने योग्य है । 
२६&-८-२२ 
मि० शंकरन नायर कृत (५४॥४॥॥] 8४30 & 39/0॥ 9५ गान्धी 
ओर विद्रोद ” यह पुस्तक पढ़ी । क्या विष 'डगला है। बहुत 
सी बाते अच्छी भी है , सरकारी लोग इससे खुश हुए होगे , 
३०-८-२२ 
पार्लियामेंट में फ्रीमियर, जायसन हिकस, करनल वेजबुड़ 
इनको स्पीच पढ़ने योग्य है | 
३१-८-२२ 
मि० शंकरन नायरने मण्गोन्धीके “[एतं&प ०7छा००था० 
के आधार पर “यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि 
मण्गान्धी वेयक्तिक स्वराज्य चाहते हे, इंग्लिश सभ्यता के शत्र 
है, असहयोग चलाकर द्वष बढ़ा रहे हैं । 
१-&-२२ 
दे० दामोद्र गणेश सावरकर छूट गये, न जाने विनायक 
गणुश साबरकर कब छूटगे। 
३-&-२२ 
गीता का ' पूवेरजह्ञ' लिखने में एक्त माल व्यतीत हुआ । 
शान्तिपवें चल रहा हे। 
8-&-२२ 
मिं० केलकर जी का 'वाहम्मयश्राद्”समाप्त । इस ग्रन्थ 
में निम्न लिखित बातों का उल्लेस आया है 
“अंग्रेजों के आने के पूर्च का महाराष्ट्र २-अंग्रेज भारत में 
कैसे आये, ३-मरदठाशादी क्यों डूब गई, ४-मरदहठों की राज्य 
व्यपला इत्यादि | 


( मरे ) 


न न ६-६-श२ 
प्रपव चल रहा है। 
७-&-२२ 
पकसमुक्त होकर तीन मास हो गये । 
झाज आशभ्र मवासिकपवे, मौसलपर्व, महाश्थानिकपव, 
: वर्गारोहण॒पव्े, ये चार पर्व समाप्त किये, अब केबल अजु- 
शासन व आश्वमेधिकपय शेष हैं। 
&-&-२२ 
रिचर्ड पाल की “टू दी नेशन्स ” 7'0 ४४० प#०ा85 
पुस्तक सरसरी नजर से देखी | 
१०-&-२२ 
वायसराय की स्पीच पढ़ी । भ्रत्यन्त शोक कि श्री०मोती- 
लाल घोष सम्पादक अम्गतबाजार पत्निका का देहान्त होगया, 
बंगाल सूना हो गया । 
११-&-२२ 
श्री० रज्ञावाये ने लेजिस्लेटिव एसेम्ब्जी में प्रोामीयर को 
स्पीच को अच्छा उत्तर दिया है। 
१२-&-२२ 
ग्रीक लोगो का पराजयब थ तुकों की विजय शुरू हुआ । 
पं० कृष्णकान्त मालवीय का अ्रंगरेजी माल का बद्दधिष्कार 
विषयक लेख पढ़ा । 
१३-&६-२२ 
रिचर्ड पाल लिखित !080%7 ० ४ अच्छी पुस्तक है। 
इनका कहना यद है कि भ्री० अरविन्दवाबू से हे भारत का 
उद्धार होनेयाला है । 
१४-६-२२ 
शांन्तिपंव॑ समाप्त, नारायणीय सिद्धान्त मनन, करने 


( म्३े ) 


“योग्य है। सांख्य-योग विवरण अत्यन्त मार्मिक्न है | 
१५-६-२२ 
स्वा० भ्रद्धानन्द पकड़े गये । 
१६-&-२२ 
आल इणिडिया कांग्रेस कमेटी नवम्बर में होगो, दिसम्वर 
में बड़ी कॉगरेस के साथ ही क्यो न हो । 
१८-&-२२ 
अनुशासनपव समाप्त । 
२०-&-२२ 
आज मद्दाभारत गन्थ समाप्त इुआ। इस निर्येयलागर 
की ऐेडीशन में एक लक्ष बारह हजार ज्छोझ दे । 
२२-&६-२२ 
देहरे के पत्र से ज्ञान हुआ कि तिलकभूमि खर्वेधा दाथ 
से गई। प्रान्तिक कानफरेन्ल की तेयारी दो रहो है । 
२३--&--२२ 
“अकाली व गुरु का बाग” इस विषय में मिस्टर पर ज 
के पत्र पढ़ने योग्य हैं। साक्षादु देखा हुआ दकृचान्त लिख 


श्द्देहे। 
३--१०--२२ 
गीतोपसंग्रद का कार्य समाप्त । 
४--१०--२२ 
श्री० सरकार लिखित “अवरंगज़ेब का इतिहास”ः आज 
आरस्म किया | तीन भाग हैं । 
७५-१०-२२ 
पटने के स्व० स्रा० ब० खुदावण्श सी. आई. ई. बड़े दो 
दृस्दर्शी पुरुष थे। इनझे अनर्येकू परिश्रम व विद्याव्यासंग 
का परिचय मिस्टर सरकार ने अच्छे शब्दों में रिया है । 


( म७छ ) 


७-१०-२२ से १४---१०---२२ 
अवरंगजब का इतिहास समाप्त | 
बड़ोदे के प्रो० देसाई ने भी इस विषय में मराठी में 
इतिहास लिखा है। लोग कदते हे कि अवरंगजेब ने अत्याचार 
नहीं किया पर सरकार के इतिदाख से स्पष्ट सिद्ध हे कि 
बहुत अत्याचार किये। इतना बड़ा राज्य था पर बेचारे को 
खुल कहां !|उमरभर भगड़े मोल लेता रद्या-सरकार ने बड़े ही 
आमिक शब्दों में कहा हे 
प्‌'फरड ७छ५ [२0 ३75 ०७8३+ शैरम तेंकोतप्रतेता) 4 7४8)ध० 8 
ज्राछफा छा) 7१९ छ[0तए 0प्ाा 509व7॥9 60 वि ४7]07पे 
छा बल एरांणार फ़स-श०्प्रध्च0ा बाब्पे डप्रछ0788907 0 78600॥- 
#0९85, सरकार की राय है कि खिलाफत का मामला भी 
उच्नीसवीं सदी का ढकोसला है। 
शत २०---२२ 
लाइट आफ एशिया !48)6 ०५ 3४9 बौद्ध अन्थ पढ़ा । 
१६-.-॥०---२२ 
आज हम, रे कई भाई छूटे । 
२०-१०---२२ 
टगोर लिख्कित “४७।40978)7577? देखा । 
टमोर कूत कबीर सीतो का अलुवाद भी देखा । कधीर 
स्व्रा० रामानन्द के शिष्य थे इनका समय सन्‌ १४४० हे । 
२२--१०--२२ 
लियाड़ जाओ अन्त्रियद से इट गये-बोनरलों आगये | 
२३--१०---श२ 
कथीर के निम्न लिखित पद्म बड़े दी मनोहर हैं-- 
१-सन्तो सदृज्/ समाध अत्तो २-पानी दिंच मौन प्यासी 
३-साईं दिन दें कल्तेजे दोय ७छ-भाई कोई छतमुझ संत कदावे 


(ब्य ) 
१-साथो शब्द साधना कीजै ६-साईं से लगन कठिन है भाई 


७>-जअब में भूल” “४ “४ “ ८-मन न रंगाये 7 ** ** 
&-हम से रहा न जाय १०-तोर द्वीरा दिशलवा कीचड़ में 
११-अरे दिल प्रेमनगर का अन्त न पाया । 
१२--भी भी जन्तर बाजे १३-आजदिन के मैं जाऊं बलिदारी 
१४-कोई खुतता है रागी ज्ञान गमद में १५-अव॒धू बेग म देश हमारा 
-१६-कोई प्रेम की पंग कुलाओं रे १७-दर्या फी लद्दर दर्याश्रो है जी 
२६----१०---२२ 
देदरोदून प्रान्तिक कानफरन्प के समापति पं० मोतीलाल 
नेहरु चुने गये । 
श्८---१०--२२ 
काऊन्लिल में क्रेभिनिल ला अमेएडमेर॒ट पक उठा लेने 
का ओर समस्त पोलिटिकल कैदियों को छोड़ देने का प्रस्ताव 
पास हुआ | देख लाट महोद्‌ व श्रत॒ क्या कहते हैं । 
२--११--२२ 
देहरे की कानफन्स कुशन्ञयूर्र क दोगई | भारतवर्षीय सभो 
नेता पहुंचे थे। दे० दास भो पहुंचे थे। प्रस्ताव एक भी काम 
का नहीं था । सब पुराने गीत थे। दास कहते हैं “जनता 
का स्त्रराज्य” चाहता हू । 0७478] ७७ ६00 ॥959९8, 
जल 2००० यु 
लोडर में लिविल डिसओबिडियन्स कप्रेणी को रिपोर्ट 
पढ़ी, विचित्र रिपोर्ट है, कमेटी की राय में “देश तयार नहीं 
है?--प्रतिरोध के लिये काऊन्सिल में जाना चादिये। 


&---११९--२२ 
दोनों दलों के विचार पढ़े-दरंस मह/(राष्ट््‌ पार्टी को सी 
बाते कर रहे हैं। खूब रामरौला दै-- 


(८६ ) 


१३--११---२२ 
कल का व आज का खीडर पढ़ा-दोनों में दोनां दलों कीं 
खरमति पर जकाश डाला गया है | पं० मोतीलाल काऊन्सिल 
के पक्ष में हैं। दकीमजी भी । दूसरी ओर श्री० राजगोपाला- 
जार और उनके दोस्त भी हैं। 
१७--११--२२ से २४-११-२२ 
राजतर ड्विणी ( काश्मीर का इतिद्ास ) ८ तरज् समाप्त । 
२८---११--२२ 
काऊग्रिल में जाने का अश्न गया कां# स में गया। 
३०-११-२२ 
हमारे साथी लाल मुहम्मद बड़े भद्र पुरुष हैं। खूब शेर 
झुनाते रहते हैं । उन्होंने आज स्वयं शाकर दो वजनी मिसरे 
सुनाये-- 
--“न जागने में हे लकूज्जत न शब के सोने में 
मजा जो पाया जो पिछुले पदहर के «ने में?” 
“कामिल? 
“-”डस बोरिया नशीं का दिला में मुरीद हू 
जिसके रेयाज जुद्दुद में बू-ए-रया न दो '?- 
इस मांस में गोंडा के महस्मदजमासाहब, लहरपुर 
सीतापुर के गिरजाप्रसाद आदि छूटे । 
१-१२-२२ 
बा० रामशरण, दलअटबज्ञार, फेदारनाथ, विश्वनाथसिंह 
आदि का पञ्मतन्त्र समाप्त हुआ। 
बस्ती के रामाजुग्रहलाल छूटे । 
२-१२-२२ 
ग्रास्तिक-कांग्रेस कमेटी से फूट पड़ गई हे-खेद दे ! 


( ८७ ) 


७>-१२-२२ 
प्रथम तरद्लिणी समाप्त, ८८०० श्लोक दें । 
१०--१२-२२ 
अकाली छूट रहे हें,झाज जेलमें आये हुए एक वर्ष हुआ । 
१३-१२-२२ 
ला० लाजपतराय के पिता का खगंधघास हुआ। 
१७--१२---२२ 
द्वितीय राजतरक्षिगी समाप्त । 
नेहरू आदि म० गान्धी जी से मिलने के लिये गये। 


१५--१२--२२) 
कुँ० विश्वनाथसिंद छूटे । 
१८-१२-२२ 
सर बटलर की स्पीय निराशाजनक है। 
१&-१२-२२ 
कैदारनाथ छूटे । 
२१--१२-२२ 
तृतीय राजतरड्िणी समाप्त | 
२२५-१२-२२ 


चतुर्थ राजतरब्डिणी समाप्त । 
ठा० राजकुमार, पं० राममनोरथ, इसदहाक छुटे। 
शे८। १२। १२ 
लखनऊ में रहनेवाले स्पेशल क्लास वाद्बों के लिये नये 
विचित्र नियम हैं । घी, दूध, गया-- अखबार मया, मि० 


दास की स्पीच मा की है। शारदापीठ के शंकराचार्य १०८ 
में १ वर्ष के लिये गये। 


२६ । १२। १२ 
था० रामशरण जी का रघुवंश समाप्त इआ। नागपुर में 


( झ८ ) 


लिचरल फेडरशन हुआ । मि०दाद् भाई ने श्सदहयोग के विरुद्ध 
बहुत विष डगला, शास्त्रों जो को वक॒ता विद्वत्तापूर्ण हुई । 
३१ । १२। २२ 
लखनऊ में खिश्वत कानफएन्त् हुई | मिस्टर जे० आर० 
चिदमस्वरम्‌ को स्पीच मार्के को हे । आप कोआपरेशन के 
लिये हैं | काम्याऊएडर लोगों की भी कानफरन्स हुई-- वे 
कहते हैं कि उनको मेडिफल अ्रसिघ्टराट कहा जावे। गांव के 
लोग उनको गनपाऊडर या कोई कोई कनटोपर कहते हें, 
जिससे उनका उयद्वाक्न होता है श्रोर शान में फरक आता है। 
स्वामी श्रद्धानन्द छ ट गये । 
गया कांग्रेस में मि० सत्यमूत्ति का “अ'गरेजी माल का 
बहिष्कार! का प्रस्ताव फेल हुआ । सब्जेक्ट कमेटी में पास हो 
गया था। 
शोक कि वा० श्रम्बिकाचरण पुज्जञुम दार की फरीदपुर में 
मत्यु हुईं। बा० ब्रिजकिशोर स्था० का० समिति के प्रधान 
की स्पीच पढ़ी | आश्चर्य सब तत्तज्ञन को हो बाते करते हैं । 
श्रीयुत राजगोपालाचाय जो को बायक्नाट के प्रस्ताव में क्रोध 
की मात्रा दोख रही है। धन्य ! 
आज १६२२ जा रदा है इस वष ने भारत का अभूतपूर्व 
आन्दोलन देवा | आशा दे १६२३ प्रता के लिये हितकारी 
सिद्ध होगा | शुभ भवतु, 
अलीगढ़ में मुललमानों को शिक्षण कानफरन्ध हुई । 
खान बहादुर मियां फजुल--उ ल--हसन की विविश्र 
( स्पीच पढ़ी । कट्टर मुसलमानी ढ़ंग की स्पीच है । आपने 
मुसलमानी धर्म की पांच छः विशेषता ए' बतलाई'। १- मुख - 
लमान पक ईश्वर के उपरसक हैँ २-- छुखलमानों में उत्तम 
कोटि का श्राठृभाव है ३-- मुसलमानों की शिक्षा उत्तम है 


( मझ& ) 


8-- भारतोय सम्पता में मुललमानों का बड़ा भाग है 
५--मातभूमि की सेवा का आदर्श । ६-मुखलमानों में अछूत 
कोई नहों- 
१।१॥ २३ 
काउन्सिल जाने का प्रस्ताद रह दो गया। ८९० अनुकूल 
ओर १७४० प्रतिकूल संधतिए आई । खिश्व न कानफरन्ख 
ने सरकार से अनुरोध किया है कि गांवी को शीघ्र छोड 
गया कांग्रेस में कोई विशेष कारय नहों हुआ । उधर लुईखाना 
कानफरन्स मे मित्रों व टर्की में मनमुटाव डुश्रा । 
३।१।॥२३ 
दास पार्टी बनी । इस हे साथ आल-एइन्डिया-कांग्रेस 
कमेटी के ११० मेम्बर हैं। राजगोपालाचाय जों के ही सु 
प्रस्ताव स्वीकृत हुपे- वहुमत के नेता यही हैं । २० लक्ष ० 
व ४०००० स्वयं सेवक मांग रहे हैं। श्रव तो कांग्रेस में कोई 
मी सावंदेशिक नेता नहीं रहा । 
७*₹१ रहे 
कांग्रेस आन्ध को गई। लीडर का अग्रलेख वाचनीय है। 
दासपार्टी काउन्खिल के लिये खड़ो दोगो | लीडर कद्दता है 
किये लोग केवल विरोध करने # उद्देश से जा रहे हैं इसलिये 
कामयाब न होंगे । 
| ५। १। ररे 
हमारे साथी रामलाल मिश्र छूटे- दूसरी बारीग खाली 
हों। गई, इसलिये उधर के ७-८ भाई सब हमारे वार्ड में आये 
हैं। निरअनप्रसाद सादाबादी, पं० बह्म देव शर्मा पड़रोना- 
वांसी, बाबूराम उर्फ शान्तिस्वरूप आदि हैं । 
सर्वेन्ट की राय में दासपांर्टी का होना अच्छा नहीं दे । 
लीडर कद्दता है झलि दासपार्टी सर्वया कांग्रेस से एथक दो 


( &० ) 


जाय तो अच्छा है, टर्की अड़ रद्दा है। जमेन भा मेला चल 
ग्द्दा है । 
६।१॥। २३ 
श्री० श्रीनित्रास शास्त्रो जी का भाषण, “हमारे सन्मुज 
कार्य ”-पढ़ा | लेनिन की किसी संवाददाता के साथ बात 
खीत पढ़ी । 
७।१। २३ 
मि० विपनचन्द्र पाल लिखते हैं कि पुरानी कांग्रेस मर गई, 
८। १ ।८२२३ 
दास पार्टी की कानफरन्घ फरवरी मे दोगी । 
पं० कपिलदेव मालवीय का लेख “हमने कांग्रेस क्यों 
छोड़ी ” पढ़ा । 
१०। १। २३ 


राजतरक्विणी संग्रह करने योग्य श्तोको के अंक लिख 

लिये हैं । योग दशेन फे सूत्र लिख रदा हूं.। 
११५॥१५॥ २३ 

चौड़ा चौड़ी केस में १७२ को प्रांणद्रड की शिक्षा सुमाई 
भई ! [ ! पार्तियामेण्ट में मजुदूर दल के सदस्यों ने खूब 
झुल्लड मचाया, मजमून था मजदूरों की बेकारो!” 

१२। १। २३ 

वाया राघवदास का पत्र. दक्तिण जा रहे हैं, फिर १०८ 
म जायंगे ऐसी संभावना हे । उत्तर दिया। 

“'अहात्मा जी क्या कहेंगे इस शीर्षक का एक लेख कपिल- 
देव मालवीय का छुपा है | कहेंगे क्या ? आयेंगे तो अपना 
माथा पकड़ के बेठ जायंगे । 

१४-१-२३ 
लाए० लोजपतराय लाहोर सेरटल जेल में आगये हें। 
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फान्स ने जमंनी को रुर जिला दया लिया। जअरमेन 
अस इयोग कर रहे हैं, 
१७--२-२३ 
शोक कि प्रि० विश्वनाथसिद्त प्रभुपुर निवासी का देहान्त 
होगया। यहां से छूटकर “गया? गया था, वहां द्स दिन स्वयंसे वक 
रहा । फिर घर जाकर बीमार द्वोगया और २-३ दिन के ज्वरः 
में द्वी समाप्त इुआ । ठा० गदाधरसिध्द का एकलोता पुत्र था| 
१७। १। २३ 
बा० रामशरणु एम० ए० छुट गये ! ऋ्ृह्मदेव शर्मा ने 
अच्छु शब्दों में एक मानपत्र श्रपण किया। 
१&॥। १। २३ 
आज चौड़ा चौड़ी केस के १० केदी यहां इस जेलम आये 
स्टेशन से जेल तक पोलिस खड़ी था| जेल मे भी सब कैदी 
यारीग म बन्द कर दिये थे। ११ बजे बार्रग खुलीं, लोग 
कहते दें बेचारे सीधे लोग हैं। ऐसे लोग ऐसा घोर काम 
नहीं कर सकते । 
बाबा राघददास का ऊरई से पत्न आया-बग्वई जारहे हैं । 
स्प्शल कांग्रेल लाहोर में होगी | “्यूपार्टी! शीषेक पं० कपिल- 
देव का लेक्ष पढ़ा । 


२०---&--२३े 
दुलश्टज्ञार और रखूल छूटे 
3 आई कल 


सौरा चौरी के केस के विषय में क्लकरो के पादरियां ने 
खेख » चछा लिखा है | कहते हैं कि ऐसे फेसलों से अंग्रेजों 
ब देशियों में सबेच के लिये मनमुटांव दो जायमा। 
२२...१...२३ (बसनन्‍्त) 
हमसे वसन्ठोत्सूव खूब मनाया | हह्मदेथप्रसाद मरि|क व 
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'चं०महादेवप्रसाद की फूलों की वित्र करी अवर्णनोय थो। फू लो 
का बनाया हुआ “सारत बर्ष का चित्र! अत्यन्त मनोहर था। 
गत वर्ष बरेली में धूम हुई थी। ऋतु एज ! हम खब जेंलवन्धु 
तेरा स्वागत करते हैं। 

२३...१--२३ 
शारद्‌पीठ के शंकराचार्य भागलपुर में हैं । 
२७-- १-७ रेरे 
मालवीय जो चोड़ा चोड़ो केस को दवाई फोर्ट में अ्योल 
'करेंगे। ता० १६ फण्वरो नियत है। 
मि० दास अपनो जप्रो १, बं तल वगेऐ बे व रदे हें 
भारत में मिन्‍न भिन्‍न मर्ता को भप्मचर है। 
ब।० रामशरण का पत्र आया ... मुरादाबाद सोरदा दे । 
२५-- १- २३ 
चौड़ा चौड़ी के विषय में अफरीका का ताररैंड 
रिवेलियन में 9४०० को कैद वररे-७ को फांसो हुई थो। 

' उस दंगे में १९०० मनुष्य मरे थे। चोड़ा चोड़ो में २९ मरे 
ओर उसके बदले मे १७२ को फांसी ! ! ! 

नई पार्टो की मीटिंग बलन्‍्बरई मं २७ को दोगो । 

मुलशो पेट का सत्यात्रद्द फिए चल रदा है । 

२३-- १-- २३ 

श्रो० राजगोपाला चार्य कद्दते हैं २५ लक्ष रूपये रेल ओर 
तार में ही खच होगे। लार्ड पील कदते हैं कि 'रिफाम स्कोम 
में अधिक सुधार करने का समय अपो नहीं है । 

२७-- १- रहे 
रायल-कमीशन “सिविल सर्विस? के विषय में आरदा दे । 
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श्य-- १-२ रे 
ठा० मशाहूसिंह पोलिटिकल कैदियों को छोड़ने के बारे 
में प्रस्ताव ला रहे है । 
२&--१---२३ 
- य॑ं० महादेवप्रसाद छूटे । लीडर ने पोलिटिकल कैदियों के 
विषय में सुन्दर अ्रग्नलेख लिखा है। 
३3१--१--२२३ 
नये गरनेर की स्पीच, पोलिटिकल भाई छूट रहे है । 


खाट ने इनको छोड़ना निश्चय किया। सिर्फ एक को न 
छोड मे। न जान यह व्यक्ति कौन है । इम लोग भी दो चार 
दन में छूटेंगे। 

१, २-- २- रेरे 


डा० सप्र का प्रयाग का भाषण विद्वक्तापूर्ण था ' अपने अनु 
भव बतलाये कि सरकार की मशोन किसप्रकार कोम कर रही 
है। रिफामे कहां तक सफल हुए । लखनऊ ज ल से ७० छूटे। 

ए० चौधरी का एक सन्द्र लेख “वत्तेमान द्शो! पर लीडर में 
आया । मालवीय जी ने भी वत्तमान स्थिति पर हिन्दु विश्व- 

विद्यालय में व्याख्यान दिया बी० सौ० पाल ने कांग्रेस व 
खिलाफत के बारे में फिर लेखनी उठाई है। जाज जोसेफ 
कहते हैं कि प्रथम प्रथम दम लोगहीकामयाब रहे, गवर्मेएटका 
रोब जाता रहा था। पश्चात्‌ चोड़ा चोड़ी के मामलेसे गड़ बड़ 
दोगई। 

७-- २-- रेरे 
लखनऊ जेल को छोड़कर अन्यत्र कददीं से भी पोलिटिकल 

कैदियों के छूटने का समांचार नहीं आया । 'पोलिटिकल: शब्द 
के. साथ खेल किया गया ऐसा प्रतीत द्वोरदा है | साथ के रहने 
वाले नवयुवक अधीर दो रहे हैं 
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६... २... २३ 
लादोर में लारेन्य को मूर्ति! का कगड़ाफिर चला 
८-०. ४... २३ 


आज पक बिट जो को हमने २७ घटटेका कारावास का दृए ड 
द्या। यह बिशलो गिलदरो के बब्बी को उठा लेजानी यो | 
इसको पास की कोठरी में बन्द करदिया है | 

&... २... २३ 

जमन का फान्खोसियों के साथ के ता चल रहा है | ट हीं 
सुलहनामे पर दस्तबत करने के लिये तैयार है ।काउन्सिन वें 
न्ान पोलिटिकन्न केदियों के बारे में प्रश्त हुआ - पोलिटिऋल 
वे ही समझ; गये जो लखनऊ में थे। र्व्र० कु० विरवता 4- 
प्रखद के पिता ठा० गदांधर सिंह ने उस हे जेल जोचन के बारे 
पूछा है, लिज्कर भेज्नता हूं। 


१०... २... २३ 
सांदाबादी सेठ निरञ्जनप्रसाद छूटे । 
११... २-- २३ 


लीडर ने पोलिटिऋल केदियों है बारेम फिर पूछा दे श्रच्छा 
खेख है | हमारे नवयुवक साथी कुछनिराश हुये । उनको सम- 
काया गया । लाहोर में बेरिस्टए दुनीचंद फिर पकड़े गप । 

१२...२ ...२ 

स्वा० विचरानन्द्‌ मिले प्रयागमे दोनों दुलोम॑ समझौता दो 
गया। दो ,मासलतक कोई किसो ।का विरोध मन करेमा। 
वविधायक कार्य क्रम रदहा। 

पं० प्रभुदयाल जो छूटे महामभारत-सारोद्धार व शाइवत 
बम दीपिका ये दो पुस्तक संग्रद करने योग्य हैं 
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१५-२-२३ 
मुसलिम नेशनल युनिवर्सिटी के कनवोकेशन के अवसर 
पर श्री पी० सी० रायका अरूत व्याख्यान हु था । ऐसा ऐति- 
हासिक व्याख्यान मेंने कभी नहीं पढ़ा । आपने मुसलमान 
भाइयों को उपदेश दिया कि भारत का पदले ध्यान रकणों | 
१६-२-२३ 
एनी बिसराट क्री कनवेनशन के खमाचार मिले ओपनिवे- 
शिक स्वरांज्य ध्य य है। 
१७-२-२३ 
दास की स्कीम पढ़ी । लीडर की राय भी जानी । 
बोबा राधवदास बम्बई से लोटे- गोरजपुर में कानफरन्लख 
की तैयारी करवायगे । 
१८-२-२३ 
बम्बई गवर्मए्ट ने भी स्पेशल क्लास के नियम बनाये। 
सिर्फ सिंपल वालों को स्पेशल मिलेग। । बिचित्र नियम है। 
२०-२-२३ 
भारत खारोद्धार समाप्त 
प्रिय ब्रह्मदेव शर्मा पड़सैना निवासी 'योगदशेन! पढ़ते हैं। 
खसमभदार होनहार युवक हैं इनको राजनैतिक ज्ञत्रका व्यापक 
ज्ञान है इनको लिखने का अच्छा अभ्यास है । ऐसे युवर्कों को 
शिक्षण देने की आवश्यकता है। योगके समाप्त होने पर-न्याय 
वशेन करादेगे । गीता तत्व भी समझा रहे हैं । 
२१-२-२३ 
कलकस्त में न्‍्यूपार्टी की सभा हुईं | परिणाम कुछ नहों 
हुआ मि० दास के विचार सब ने सुन लिये मिस्टर चकवर्सी 
पाल आदि पुराने देश भक्त विद्धमान थे । 
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२२-२-२३ 
शानेश्वरी समाप्त--श्वानेश्वरी क्या हे ज्ञान सागर है, 
२३-२-२३ 
तुलसी रा मायण का कलियुग वर्णन महाभारत के वर्खन 
से मिलता है। 
२३-२-२३ 
शाश्वत धमे दीपिका समाप्त। 
चौरी चोरा केस ७ मार्च को होगा। मालवीयजी अग्रे- 
खर रहेगे। रामदास गांधी '“नवजीवन'” केस में तम्बीह देकर 
छोड़ दिये गये । सम्पादक कार लेकर १ बे के लिये 
भेजे गये। 
२५-२-२३ 
बाबा भ गवानदस जी का वत्तमान स्थिति । पर लेखस्व 
अ्रत्यन्त विद्वत्ता पूर्ण हे । 
२६। २। २३ 
निखिल भारतीय शिक्षण कानफरन्स काशी में होगी | 
२७ | २। २३ 
मि०्सत्यमूत्ति ने प्रयाग में कहा कि जब समय आया तद 
अच्छी तरद् डटे नहीं, यददी भूल हुई । मि० दास आज अलु- 
यायिरहित नेता हैं पर वह दिन समीप ही है जब सब लोग 
उन्हीं के पीछे अ्चगे । 
२८-२-२३ 
आज गढ़वांली के लिये 'ग्रिरिराज के लिये सन्देश” लिखा 
कांऊन्सिल के अश्न से विद्त- हुआ कि केवल १०५ पोल़िटि- 
कल छोड़े मये दें । १४१ अभी नहीं छोड़े गये। 


( ६७ ) 


१, २। ३। २३ 
अठा रद मार्च (गान्थो दिन) भारतभर में मनाया जायगा 
हड़ताल होगी । इन बुद्धिमानों को एक वर्ष के बार हड़ताल 
खूझी है | होनी चाहिये थो उसी दिन जिस दिन पकड़े गये। 
३।३। २३ 
काउन्छिल व आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सब समा- 
चार कल के लीडर में आये है । 
७४। ३। २३ 
साथियों के सब सन्देश, समाचार आदि नोट कर लिये । 
अन्य केदियों के भी । बाहर जाकर इनके सम्बन्धियों के पास 
यत्र डालने हैं । 
आज द्दोली धूम धाम से मनाई गई । गत वर्ष लखनऊ में 
“होली! होली थी | जेल भरमे आनन्द मद्जल हैं। आज हमारे 
. साथी नघयुवक बहादेव शर्मा, माणिकचन्द, सूरजलाल भी 
आनरद्‌ मोद में है, इन्होने आज मुझे बेतरह रंग दिया है । 
५। ३। २३ 
वर्किंग कमेटी भारत भर में घूमेगी । 
६॥३। २३ 
सर गंगाराम के पत्र से विदित हुआ कि कलकत में भी 
खारेन्स को एक मूर्ति है उसपर लिखा है 'योद्धा व राजकार- 
सपटु :--इसी तरह लाहोर की मूर्ति के शब्द हटाकर कलकत्ते 
की मूृस्िवाले शब्द लिखे जाथं तो ऋगड़ा मिट सकता है। 
सर सर्वांधिकारोका भी यही मत है। असली बात यह है कि 
यद्द सूर्सि विलायत में लएडन शहर के लिये बनी थी। वहां 
लोगो ने पसन्द्‌ नहीं किया ठो लाहोर में लाकर लगादी 
गई । पंजाब ल़ारेन्स का कार्य क्षेत्र रहा है। 


ही 


( &८ ) 


७। ३। २रे 
महाविद्यालय का उत्सव सानन्द्‌ समाप्त हुआ, ब्रह्मदेव 
शर्मा का न्यायवद्शेन अध्याय द्वितीय समाप्त । 
८्॑। ३े। रेरे 
हमारे जेलर रायसाहब पं० चम्पालाल लज्षमऊ बदले 
जारहे हैं । नैनीताल से नये जेलर आरहे हैं। रायलाहब जैसे 
जेलर दो तो जेलों की शोमा हो सकती है। सहृदय पुछष हें, 
कत्तंब्यपरायण हैं, दूरदर्शों हैं। अपना कर्तव्य करते इुए वे 
किसी का भी ज्ञी दुखाना नहीं चाहते। 
&।२। रे 


श्री गणेश शड्टर पकड़े गये। आज भवानी बढ़ई ने अपना 
सब हाल सुनाया, उसने अपनी सत्रीको केसे मारा-ऊैसे फां लो 
से बचा, केसे काले पानी की सजा हुई और क्या क्या 
हुआ | लेपर होने से वह लैपर वार्ड में रहता हे इसमे 
घर वालों को यही पता हे कि फॉसी हांगई | अब में बाहर 
जाकर इसके पिता को पत्र लिखू गा। 


१०।२। २३ 


चोरी चोरा केस में मा० मालवीय जी ने >*च्छे पाइनट 
पर बहल शुरू की हे । 
११५॥ २। २३ 
जेल समाप्तित् त। आ्राज पन्द्रह मास समाप्त हुए। करुणा- 
निधान परब्रह्म की अपार कृपा हुई। नया जग देखा, नये 
अनुभव हुए । मेरे पीछे मेरे तीन साथी रहते हें-ब्रह्मदेव शर्मा, 
ब्रह्म देव मशणिक, ओर सूरजलाल भगवान इनको थेय॑ देवे। इनको 
आवश्यक बाते समभादी, हैं । आज सब बांधावान्धी 
करडाली । 


९ <& ) 


१२५॥ २ | २३ 

प्रातःकाल हुआ स्नान सन्ध्यावन्दन के पश्चात्‌ साथियों 
से खुख दुःख की बातें होती रहीं ।७॥ बजे चपरालो 
बुलाने आया 'चलियेः-फिर क्या था, वह दृश्य जिसने देखह 
वदी जानता है। इधर जेल से छूटने का आनन्द तो उधर सा- 
थिया की वियोगजन्य फरुणशाजनक दशा। बह्यदेव शर्मांने 
भुककर प्रणाम क्‍या किया मेरे पेर अश्रुओं से मिगो दिये। 
माणिकचन्द सूक होगया | सूरजलाल का काठ झुू गया । 
मेरे सफेया आदि भी दुखी थे। मेरी भी विचित्र दशा हुई। 
सबको दि्लासा देकर बारोग से चल दिया। मेंने देखा बे बारे 
अन्य केदो भो दुःखो हैं, में क्या करूं सन्देशे लेते लेते अ्रस्ली 
जगह के सन्देश दोगये | फाटक पर आया-लब से मिला ज़ुला 
जेलर साहव ने हिसाब किताब किया । छूटने का पास मिला 
घैड़े साहब आये, उन्होंने हस्ताक्षर "किये ओर पूछा “शास्त्री 
जो | जाइयेगा ” मेंने कहा “ जो हां ” उत्तर मिला “बहुत 

चछा?"******** फारक खुला, बाहर का मार्ग दीखा---में बाहर 
हुआ जेलर साहब की बेठऊ में जाबेठा । चलते समय मेंने 
अपने साथिया को हिदायत की कि मेरी गिलहरियों की खबर 
रकखे --- उनके खानपान में कमी न दो । 


प्रातः ८॥ बजे फाटरू से बाहर आया - &॥ बजे सक 
साथियों के सम्बन्धियों के पास पत्र भेजे | फिर शहरम गया । 
दं० विष्णुमास्कर केलऋर एम्र० ए० हेड मास्टर दिनदु स्कूल 
से मिला - ओर बहुत से सभ्य मिले। वहां से रेवतोराम का 
तालाव, बेलो संस्कृत पाठशाला श्रादि प्रसिद्ध स्थान देस्त 
कर जेल को लोद आया ' श्राज प्रातः काल ही जेलर साहब 
ने निमनन्‍्त्रण दे रक्‍कखाथा। ११॥ बजे वापस आंया। १२॥ 
यजे तक किर पत्रादि लिखे। २॥बजे भोजव हुआ फिर ३४ बजे 


( १०० » 


सक लिखाई दुई | लीडर में दो रेख भेजे | एकखुली चिट्टी 
थी व एक जिलाफत के विषय म॑ लेख था । ये दोनों लीडर 
में छुप गये है । ३॥ बे मुन्शी गंज का असिद्ध स्थान देखने 
गया जहां गोलो चली थी। स रदार वीरपाल सिह का 
मकान इसो मार्ग पर है । स्वान देखकर य सब वृत्त सुनकर 
चिस व्याकुल हुआ। घक जानकार मलुधष्य मरे साथ था । 
७॥ बजे लोटा। जेलर साहय से ऊऊाश्षा या हजुशा लेकर शहर 
में आया | व्याख्यान का नोटिस शध्र में पह्ले धो घूम गया 
था। आर्य समाज मन्द्रि में « याय्यान हुआ। ह्य्च्ष थे बा० 
किसमतराय जगाधरी वकील । ब्याण्यान देकर ६- २० वर 
स्टेशन पर पहुंचे । बहुत से रूझ्जन रट शन पर ही मिले |--- 
लगभग 3 बजे गाड़ी आई, हम गाड़ी म बेठे गाड़ीने सीटी 
दी । रायबरेली शहर, हमारा जेल,हमारे साथी सब पीछे रह 
गये । कहां एक वह दिन था कि रूखनउसे बेस डरडा पहन 
कर पुलिसके साथ यहां आये, कड्ां आजका द्निकी स्वतन्त्रता 


से जा रहे हें ---- सब दिन दोत न एक समान $ 
फिर ४ | सुरादाबाद ६ ९ #। * 





१३--३-- शरे 


प्रातः दस ब्जं मुरादोबाद आये | माग में बहुत से परि 
चित मिले | रेल में वेठे बैठे ६०...७० पत्र लिख डाले होगे। 
यह सब काम केदी भाईथों का था । दिन भर मुरादाबाद 
में रहे। मुरादाबाद जल मे रहनेवाले भाइयों से मिलने गये 
पर मिलाई नहीं हुई | €ां पुराने जमादार, देहरे जेल से आये 
हुए दो तीन वा्डर मिले । शखिशेष विशेष व्यक्तियों से मिल 


(६ शण्१ ) 


कर रात्रि को पऐेक्उप्रस से देदरे के जिये प्रध्धयान क्िया। 
'यंं० शुक्र दृत्त शर्मा च बा० रामशरण एम० ५० स्युनिदधि 
पैलरी में चुनाव के लिये जड़े दुए हैं। 


फिर देहरादन 


१७। ३२। २३ 
प्रातः काल का समय-स्टेशन लुऋसर पर हमारी गाड़ो 
ठदरो थी कि बादर से शावज आई “शास्त्रो जो ! शास्त्री 
जो”-- मेने कहा कोन है ? उत्तर मिखा "में टू नारायबदासः 
आ हो ! देदरे के दूत यदां भो आ। पहु चे-- बड़ा दर्ष हुआ । 
देहरे तक मार्ग भर देदरे को बाते दोतो रहीं- »॥ बजे इम 
देदरे स्टेशत पर आ पहुंचे । सवा वैष के पद्मात्‌ देदरे के 
स्टेशन पर आगप्न हु शा - से क#ड़ो भाई मिले- खूब धूमधाम 
इुई- शहर भर फिरे। श्रार्यववाज मनिरि< के खंमुख मेंदान में 
भिने चुने शब्दों में मैंते देदरावाखि रों को धन्यवाद दिया और 
इस तरद लगमग दूछ बजे लागो ऊे द्वाथ से छुटफारा पाया 
जिस दब ने मुक्के ता० १३ दिलम्धथर १६२१ को दूसरा दृश्य 
दि्खाया थां, उली देव ने आज घुझे द्सरा टश्य दिखाया । 
म्यनित्तिपेलिटी का चुनाव 
दुपहरभर चुनाव फी धूम रदी दे। चुनाव के स्थान में 
अच्छा खाला मेला लग गया था | राजि के ११ बजे या० 
नारायणदाल आदि ने आकर जबर दी ऊछि कांग्रेस की जीत 
हुई- यल्र अच्छु हु वा । 
१४ | ३। २३ 


आज मुसतलमान भाइयों का खताव था ओर अश्राज हमारे 
आई सी कामयाव हुए । 


( १०२ ) 


१६। ३) रहे 
प्रात: ७॥ बच्चे ज्वालापुर को प्रस्थान | ११ बजे यहां 
पहुंचा | महाविद्यालय के अधिकारियों ने बड़ा आडम्धर 
रचा था | शहर भर में धूम थी, विद्यालय में भी घूम थी, 


मानपत्रादि लेने के बाद छुटकारा हुआ | 
१७।३। २३ 
लोगों से मिलने मिलाने में, पत्रब्यवद्दार आदि में ही 
समय गया । 
१०४ । ३। २३ 
देहरे में गांधी दिन घूमधाम से मनाया गया। लागों में 
अपू्उत्साह था। हड़ताल भी ओर की रही। आज़ युवा 
बसंचत्‌ (१६८०) का प्रारम्भ है । 
ता० १& से २३ तक 
देहरे की स्थिति के सूदम अबलोकन में गया। विदित 
छुआ कि अ्न्तःस्थिति अच्छी नहीं है । 
ररे से ३१ तक 
ज्वालापुर मह/ वयालयका निरीक्षण व परीक्षण ) 
१।४॥ २३ हु 
तहसील व जिला कांग्रेस कमेटी की संमिलित बेठक हुई । 
इसमें बहुत कार्य दुआ । बहुत से ऋग़ड़े ।नेमट गये। बहुत 


से सुधार हुये । 
४।४। २३ 


या० उपग्मसेन जी स्युनि० के प्र सिड्डेरट चुने गये । 
६ से १८ तरू 
पूत्र (परचा) दुन में परिभ्रमण । डिस्टिक्टबोर्ड के चनाव 
में कांग्र स के सदस्यों का झ्ाना कठिन है। जिमींदार बहुत 
जोर मार रहे हें जह तहां कांग्रेस का सगठन शिधिल है। 


( १०३ ) 


बड़ो कांग् स में दे दल द्वो गये, इस कारण मी शिथिलता 
आ गई हे । 


बस पाठक ! अब इस वृत्त को यहीं समाप्त करता टू । 
जेल से लोट श्रामे पर चहुंदिशा से बधाई के पत्र आये 
जिसम लोगो के प्र म का परिचय मिला । जेल में जाकर 
हमने नई दुनियां देखी ओर बाहर अ(कर भो नई- बिल- 
कुल बदली हुई दुनियां देखो | समय को विचित्र गति है। 
जिस स्वराज्य की चुन में हम लोग जेल में गये उस स्वराज्य 
के लिये अ्रभी बहुत स्वार्थत्याग की अ्पेत्ता है। श्रभी तक जो 
प्रयत्न हुआ है वह ऐस। दी हे जैसे दर्या में ज़्सखस। 
अब दूसरे लोग जो दूर से बेठे इमारा तमाशा या दुदशा 
देख रहे थे, कहते है कि 'कद्दो क्या कर लिया ? हम पदले दी 
कदते थे । इसको अशान कहे, भारत के दुभोग्य करें 
या क्या कहे, | भगवान हम सबको बल देवे । भगवान 
हम खसबको सुचुद्धि देवे। भगवान हम सब की निराशाओं 
को दूर करे। मेरे सैकड़ों भाई जो अभी जेल में दी है उन हे 
लिये मंगलकामना करता छुआ में इस वृत्त को समाप्त करता 
हूं । उन बेचाएे के पास जब बाहर की उदांसीनता के 
समाचार पहु चते है, ब्याकुल द्वो उठते ए । उनके पत्रों से 
यह बात स्पष्ट झलक रही है। मेरा उनसे यद्दी कहना हे कि 
“झाप लोग पुएयवान हैं जो जेल में हो, हम लोगों के पाप 
शेष हैं जो हम इस दुदंशा को देखने के लिये बाहर आये । 
मेरा अपना बाहर का एक मास का अनुभव है कि बाहर से 
भीतर बहुत आनन्द है,जेल के बाहर रहकर ऐसी उदासीनता 
को देखते गहने से भीतर जेल मे रहकर कष्ट उठाना हजार- 
बार अच्छा है !!! 


उननवयुवक भाईयों को शुभाशीः जो घर बार छोड़ कर केबल 
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देशभक्ति की उत्कट लालसा से जेल में जा पहुंचे हैँ । उस 
भाग्त को प्रणाम जो अपनी आंज़ों महात्मा गान्धी व इजुएरों 
भाईयों की दुदंशा देख; रहा है फिर भी ट्स से मस 
नद्दीं होता । 
१६ -- ४ -- रेहे 
स्‍्था ० सत्यवेच जी का पत्र आया। बधाई दे रहे हैं 
और लिख रहे हैं कि विलायत चलो । स्वा० जी आंक्षों को 
ठीक करने के लिये विलातत जा रहे हैं। मेंने लिज दिया दे 
कि मैं इतनी शीघ्र तैयारी .केसे कर सकता हूं । चाह तो भी 
इस समय नहीं चल सकता । 
२३ -- ७ --- २३ 
रायबरेली जेल से साथियाँ के समाचार मिले, बलिया 
के ब्रह्म देव प्रसाद माणिक ता० १ मई को छूटेगे। सूरजलाल 
जोलाय में श्रौर ब्रह्मदेत शर्मा पडरोनावासो क॒दों अक्तूबर 
में । इनकी माता का एक पत्र शाया हे | ब्रह्मदेव का दाल पूछ 
रही हैं। वह रेव शर्मा को २॥ वर्ष का दंड दुआ था। एक व५ 
ओर शेष है | इसकी माता को पत्र द्वार तसललो दे दी कि 
घबराइये नहीं । ऐपे सै कड़ो युवक जेज् में हैं जिनको माताओं 
को जो कष्ट हो रहा होगा वेद्दी जानती होगी। वे माताए 
धन्य हैं जिन के सपुत्र देशकार्य में सलझ हैं। 
२७४ -- छे “- रेरे 
श्री० कविवर पं० नात्यूराम शहर जी का शुमाशोः 
परक एक पत्र आज़ मिला - 
“ ऑफर छोड़ंगे नहीं जो परहित की टेव 
बन जावेंगे वे खुधो देशभक्त नरदेव ,, 
कवियों की रूपा है, जो कहें, पर में तो अभो किसी 
योग्य नदी हूं। परद्धित साधना पय देशभक्त होना अत्यस्प 
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कठिन कार्य हैं। जेल जाने के पूर्व मैं बहुत ऋश्ान में था 
वहां जाकर बहुत सा अज्ञान दूर हुआ -- वेशभर कदलाने 
योग्य हो जांऊगा तो अपना सौभाग्य समभूगा। अभी तो 
देशभक्ति का अ - झा - इ - ई सीख रहा हूं। 
२५ -- ४ --२३ 

श्री ६ गुरुतर परिडत काशीनाथशासत्री ओ मदाराज 

का शुभाशीवांद भी पहुंचा | 
3० तत्सत्‌, श्री रृष्णार्पणमस्तु 


पत्ती पींजड़े से छूट 


जेल से छूटने के पश्चात्‌ सब मित्रों परिच्चितों के पास 
निम्नलिखित ्छोक छाप कर भेज्ञा गया । 

शिशिर समये यो<भूव्‌ क्लिएशि रंहतयतक्षतिः | 

धरणिकुदरेप्वन्तः काल निनाय शुचाकुलः ॥ 

कुसुमसमये प्राप्योचान॑ विफ्रासिलतो ज्ज्वल । 

किस लयरतः सोअयं भुड़ः सुख रमते पुन॥। 
यह राजतरह्लिणी का स्छोक देँ। वसनन्‍्त में ही मेरी 
रिहाई हुई है इस लिये ये शहाक उययुक्त दी दे । 
अथ--- 
शिशिर ऋतु भें पंखों के मारे जाने से जिलको बहुत 
।देर तक क्लेश हुआ ओर जिस ने पृथ्तरी के छेदों में बड़े दुःख 
य शोक से दिन काटे वही भुज्ग श्राज्॑ बसन्‍्त ऋतु में खुले 
डुए , खिले हुए, पुष्पा से भरे हुए बाग को कलियों में खूद 
श्म रहा हे । 
कारागार रूपी पींजड़ से छूटा इआ 
नरदेव शास्त्री 
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(२) 
संबत के दिन खंब परिचितों के पास निम्नलिखित 
आशय का काडे भेजा- 
१--एक हो सब देश वासोी देश के शुभ काय में । 
&£--श्रद सभी अनुकूल हा इल देश के शुभ काये में ॥ 
म-दिगवेवता सन्तुष्ट हों इस देश के शुभ कार्य पें। 
०--विध्न बाधा शुन्य दो इस देश के शुभ क ये में ॥ 
१६८० युवा खंवत्‌। 
जल मे रहते हुए मेंने हिन्दी कविता की तुक बन्दी का 
रूख प्यार विया था उसी तुक बन्दी का यह न्सुना ह। 


कवि लोग इस पर हँसूगे, विद्वान कहकद्दा उड़ायंगे और 
मैं कृत।र्थ हो जाऊंगा। 


पुनजेन्म | 


कारापझ्नरनिम्ु क्तः  पत्तीवाक्षतपक्ततिः 
पुनर्जांतमिवात्मानं -- हझंदेवो मन्यतेतराम्‌ !। 
पीजड़े से छूटे हुए किन्तु सावुत पंख वाले पत्ती की 
आंति +२ देव भी जेलसे छूट कर अपना पुनजेन्म समभता है। 


स्वराज्य कब मिलेगा । 
'राजतरब्विणी के शब्दों में में यही कद सकता हू' कि- 


यावज्जीवं दरिद्रत्व॑ | दशवषांणि बन्धनम्‌ । 


शुलस्य पृष्ठ मरणं । पुना राज्य मविष्यति।॥ 
जय देश+क्त लोग जन्मभर दरिद्रता को सुखपूवक भुगनने 
के लिये तैयार २६ँगे। द्स दूस बीस २वर्ष को जेल को कटने 
के लिये उद्यत होगे । निर्भय होकर शूल्ी व फांसी पर चढ़ने 
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के लिये तैयार रह्गे-टब स्वराज्य मिलेगा । भ्रभी तो लोम- 
जेल का द्रवाज़ा ही देखकर आये हैं । 


हम कहां थे ओर कहां जाना है । 
ब०--हम कहां थे ? 
उ०-वह्द जगह तो पीछे बहुत दूर रह गई, पीछे बहुत दूर 
बह मई । 
ग्र०--कहां जाना है, कितनी दूर है ? 
उ०--यह जगह भी आगे यहुत दुर है, आगे बहुत दूर है। 





कारावास की रामकहाने।-5<<८/ 





है 


जा 


मा 
क्रय नर4बगरन>/ट उ4.7 


रलाकर प्रस, कलकत्ता । 


#जेलशास्त्र का स्वरूप के 
० 


जलशाख्र का स्वरूप । 





#-जेल गाडी कैसे चलती है? 
२-कैदी किन अपराधों में आते हे 
३-सरकार अधिक बुद्धिमान है 
'9-शायद्‌ यह पहला डोस दे। 
२-जेल में स्वदेशी । 
&मुक्तिफौज की चांदी। 
७&-एक आश्चर्य की बात । 
<>चल मेरे चख । 
&-चल मेरी चकक्‍की। 
२०-खली को कूर्ट । 
२१-इसी का यह प्रायश्चित्त हे । 
२२-हमारे आई० जी० । 
१३-जेल में धर्म कर्म । 
2७-जेलशास्र का संशोधन 
होना चाहिये । 
२५-फिर भो के रो भाग ही जातेहें 
2४६-पगली । 
२७-पक-रो-ती न-चार । 
श८-जेल का टाइमटेबल । 


१६-जेल की मशक्रत। 

२०-पेशी । 

२१-परेड । 

२२-मूतनाथ बड़ा भाई। 

२३-महज केदी । 

२४ केदियों का दिल बदलाव | 

२५ जेल में जुआ | 

२६-मार्गे सुलभ है । 

२७-जेल के खास शब्दे | 

२८-मिलाद रिहाई । 

२६-जेलस्व्रप्न । 

३०-पोलीटिफिल केदी सम्रद 
केले काठते हैं । 

३१-खेद्‌ की बात । 

३२ क्या हम जंगल में घुस गये 

३३.गिरिराज के लिये संदेश 8 

३४-पोलिटिऋल केदियों की 

नामावज़ी । 
३५-फिए जेल में | 
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कर/गार के अनुभव 
%€ जेलगाड़ी केसे चलती है $%€ 


देहराइून, मुखदाबाद, लखनऊ, बरेलो, रायबरेनी इन 
पांच जेलो का मुझे खयं अनुभव है, ओए इत जे ना में दूउरो 
जेलो से आये हुए प्रान्तमर के अन्य स'चाॉरण कैदी व श्रप्त- 
हयोगी भाई अपना जो जो अनुभव बतला चुके हैं उस से श्र 
जेलशास्त्र की कोई बात भो छुगे नदों रहो। जेबोपे मियते 
बाज पें बेरिष्टप्व हो न, पुत्र य र, तम्वार है त, पड़, पाखो, 
चमार, डोम, पंडित, शाघ्त्री, थो जाता, द रहा त रा र, इक है वा ले, 
जूतेयाले, एडोटर, राहटर, प्रोद्केतर टीवर, मास्टर, इज्ि- 
निपर, ओवरखोयर, जिपोंदार, किपान, ताहलु छैदार, एन्नंट, 
अं सवाने, कमरोशन र चएट --करोब करो सभा पेशेराले मिले। 
कालेयानी से लोटे हुए भाई भी भिले | इन उामिलों से वहां 
की एम कहानी खुनो-सजावालों में १ वर्ष को सजा से 
लेकर ७० वर्ष की सजावालों तक से मिलना हुआ है । सारांश 
जेती थे आना कया हुआ अपु प शाला भ्रो को अच्छी खासो 
मनोरजर सेर हुईं । जिप जिरिशराज्य में सूर्य कमो भो अस्त 
नहीं हो ॥, उसी ब्रिटिल राज्य को जेलो में कितना अंधकार 
छुपा हुआ है इस बात को जेल में आनेवाले भाई हो जान 
सकते हैं । 

हमारे आन्दोलन सफल क्यो नहों होते ? नोकरशादी का 
चक्र इतनी तेजी से कयांकर घूम रहा है ? थोड़े से मुद्दीमर . 
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परदेशी भरतस़ण्ड को किस तरह भेड़ा को तरह हांक रहे 
हैं? इन सब प्रश्नों का ठीक ठोझ उत्तर आपको जेल में ही मिल 
सकता है केदी यदि दिन मिलने के प्रलोभनों में ओवरसियर 
( डंडेचाले ), पहरेवाले, नम्बरदार, बरकंदाज, मेट, टीचर 
बनकर अपने भाहयो को संभाल रखने में जेलवालों से सह- 
योग न करे तो जेल गाड़ी च्णभर ४ खड़ी होजाय | पक को 
दूस दिन, डण्डे वालो को आठ दिन, पहरे वाले को तीन दिन, 
नम्बरदार को छः दिन मिलते हैं। मिलने का मतलब यह है 
फ्ि इतने दिन उनके प्रतिमास कम कर दिये जाते है जिस से 
कैद की मिवाद कमहोतो जाती है । नेझ चलनी-( जिससे मत- 
लब जेल के नियमो के अ्रनुसार चलने व जेलाधिकारियां को 
खुश रखने से है)--के १५ दिन अलग मिलते हैं | सारांश जेल 
के लो॥ प्रसन्न रहे तो पक्र ब्ष का कैदी नौ मास में घर आ 
जाता है । कोरे खास अच्छा काम किया जाय--अच्छा भी 
जेलवाले चांदते हैं वेसा-तो भी खास दिन मिलते हें--सांप 
मारने के भी दिन मिलते है, सांप जैसा छोटा मोटा दो बैसे 
थोड़े या बहुत दिन मिलते हे,-बस पाठक ! इन्हीं प्रलोभनों में 
आकर कैदी भाई दी कैदी को चलाते रहते हैं' और अ्रधिकोर 
पांकर भारयों को कष्ट देते रहते हेँ---किसी तरद्द जेल के 
अधिकारियों को खुश करना यही मतलब रदता है। 

भारत में नौकरशाही का चक्र भी इसी लिये घूम रहा है 
कि उस चक्रके फिराने में हमारे दी भाइयों का हाथलगा हुआ है। 

भारत में ४००-४॥० छोटे बड़े जेल हूँ। उन में लग भग 
तीन लक्ष कैदी होगे। कालेपानी के १५-२० सहख भाई अलग 
हैं द्वी । प्रायः सब इसी जेलशास्त्र को विचित्र पद्धति पर 
चलाये जाते दें । इतने कैद्यों का सम्बन्ध लगभग २५ लक्त 
भारतवासियों से लगता द्वोगा। इतने |ठुख्ी भारतवासियाँ 
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का परम्वरा से भारत पर जो प्रभाव रहता द्ोोगा, उस का 
अनुमान यह लेखनी नहीं कर सकती! लक्षों आदमियों के 
जबरदस्ती के ब्रह्मचययं स लक्षों दंश निवेश रहते हॉगे। कितने 
यंश निमु ल इुए होंगे ! ! ! 


केदी किन अपराधों में आते हें 


कैदी किन विन अपराधों मे प्रायः आते हैं यह भी जरा 
मुनिये | मारपीट, खुन-ख राबी, चोरी, डाका, आवारागर्दी, 
चालचलन ( चालूचलन का शञ्र्थ सरकारी कोड़ में शोर ही 
है) मेंने अनेक नवयुवक ऋसहयोगी भाइयों के टिकिटों पर 
छ55्ते ०॥४॥८८(९/ बुराचलन!' ऐसे शब्द लिखे देखे हें । जो जेल- 
चालो के अन्याय को स्वीकार न करे वद्दी 'वुरेचलन? वाला 
समभा जाता है। इन नध्युवकों का यही अपराध था-यदि 
यद अपराध है तो-कि कभी अन्नत्याग किया, कभी कोई अनु- 
चित इवम नहीं माना, कभी 'बन्देमातरम?! की गज्जना कर 
डाली, फ्भी गांधीजी की जय” बोलदी । मेने इन इन धाराओं 
के केंदी देखे--१०७, १०८! १०६, ११०, १११, १४३४ १४४, 
१७७, १४७! १८ग्, ११७, १२०, ४३५! ३७६३, ४०६, १२७, १७-- 
११--१७- २,-हमारे अच्छे श्रच्छे असहयोगी भाई १०७ १०&, 
११०, में भेजे गये । जब वा० भगवानदास जैसे प्रसिद्ध 
विद्वान १०७ मे लाथे गये तव दो इतना प्राक्रोश 
मचा पर अन्य सेकड़ो भाई इसी मे लाथे गयप्रे तव अखबार 
वालो का मुख दयो बन्द हुछ। समम मे नहीं श्राता। विड॒टर 
( फेजाबाद ) की लूट के किस्से में सेकड़ां निरपराध 
भाई फांसे गये, तब सम्पादक लोग कहां सोये थे। 
अऋलमोड़ा नेनीताल के सेकड़ो सीधे राधे पहाड़ी भाई पशुओं 
की भांति घेरकर जेल में ठोसे गये दब सम्पादक समाज 
“न 
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किस निद्रा में था ? भला दो गणेश शंकर क। कि रायबरेली 
की घटना के समय उन्होंने बड़ा आन्दोलन किया। मेरा तो 
यह श्रशुभव है कि शिक्षित समाज की आपेत्ता उन गरीब 
भाइयों ने सहस्त्र गुण अधिक कष्ट सद्दा हे--वेही धन्य हैं, वे 
ही मान्य हैं । साधारण कैदियों में चोरी, अवारागर्दी, डाका 
इन्हीं अपराधों में श्रधिक केदी आते हे--पह दषे है कि ठ्प- 
भिचार के केदी कम हैं। स्त्रीकेदियों की संख्याश्रतिन्यून है। 

वत्तंमान पद्धति के शासन में कभी यह खंखपा कम होगी 
या नहीं यह कौन कह सकता है। यह सुनकर आश्चर्य होगा 
कि सरकार इतनी बड़ी केदियों की संख्या को संभाल॒ती है, 
रक्ता करती है, श्रोर इन्हीं से काम कराकर इन्हीं का खच इन्हीं 
से निकालती हे, नहीं, नहीं, वर्षान्त में अपने कोश में बचत 
भी कर लेती है । जेल खाने क्या है श्रच्छा खासा व्यापार है । 
रोब का रोब, आमदनी की आमदनी ! गाढ़ा, गजी, दूसूती, 
छींट, दरी, कालीन,कम्बल, टाट, आसन, भाड़न, फह , चिके 
बाण, सन की रस्सियां--एक वस्तु हो तो गिनाव--आदि 
चीजे यहां वनगी ओर ये कारखाने-शुद्ध स्वदेशी कार- 
खाने मर्ज से चल रहे हेँ,सि्फ भेद यह है किकाम हम लोग 
करते हैं ओर वबागडोर है परदेशी के हाथों में--कहीं कहीं 
सेए्टल जेलो में ४स भी चलते हें-- 


सरकार अधिक बुद्धिमान हे 


इदलोक के न(कस्वरूप ये जेल पोलिटिकल केदियां के 

आने से अर कुछ सुधर रहे हैँ । सरकार ने पोलिटिकल 
कैदियों में भो पोलिटिकल, न(न पोलिटिकल, फस्ट, सेकराड, 
ड॑ ग्रादि भेदभाव डालकर बड़ा अनरथे किया है | यदि हम 
लोग म।सू लो कैदियों के साथ रक्खे जाते तो और भी दशा 
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'झुधरती।| पर यह मातता पड़ता है कि स्व॒ृष्ज्र के लिये 
आन्दोलन करने वाले हम लोगों को अ्रपेत्ता सरकार श्रधिक्र 
बुद्धिमान व दुरदर्शों है। सब प्रकार ऐ थयते सायोी से मिल 
कर में इस निश्चय पर पहु या हूं कवि जेलो में आने छे पश्वात्‌ 
अलदहयोगी भादयों को दशा अच्छी नहीं रहो । 

जो हम लोग बाहर इतने ढड़ले काम करते थे, सुमति से 
रहते थे, जेल में जाते ही सब 'सुप्रबन्ध' तरतोब 92०८ाए6 
अआूल गये जेज् में दद्धतता का पारा बढ़, शान्ति का दीवाला 
निऋल गया, अधिकतर लोगो ने जे ज्ञ भुण्तो पर की 6 कोंक 
कर मगती । बाहर तो गिने चुने द्वो लोडर थे पर भीतर आते 
ही सभी लोडर बन गये | युवक हुढ़दंग क(ने लगे। बूढ़े भो 
उनके साथ मिल गये--मेलमिलाप के नाम पर दिन्दू-पुसल्- 

पाजों पे अतजी। अवोय खेड्ठों उछो लगी। दिलदू-दिहडुग्रों 

में ओर मुसलमान-मुललमानों में भी जत्थेबन्दी दोने लगी। 
गान्धोसिद्ध।न्त रबड़ को भांति चहूँ श्रोर ले खे वा जाने लगा | 
बस पएक्क हो बात अच्छी थी--त्रह यद्द कि सब लोग उज्ज्वल 
देशभक्ति से प्रेरित हो #र आगे थे--श्क द्वो बात अच्छी थो 
खब लोग अ्रच्छे कार्य में जेत आये थे-बल इसों एक यांत ने 
आन्दोलन को लाज रक़्खो । इस समुदाय में जहां तदां पके 
गान्धी-टाइप के भाई भो थे, इनको वजद्द से सो लाज बचो । 
महात्मा गांधी मन-वचन-कर्म से अद्दिसा चाहते हैं. पर लोगी 
की यह दशा है कि मन व वाणो को दिखा को दिला हो नहीं 
समभते | अहिसा का इतना हो मतलब सम्रका है कि जब 
तक गान्धी जी नहीं कहते तब तलवार व डएडा नहीं उठाना 
चाहिये। हिन्दुओं में परम्परा के संस्कार के कर्ण सारियिक 
भाव की छुटा है भी, परन्तु मुसलमानों में सात्वि कूसाव हू ढ ने 
से भी नहीं मिलेंगे । 
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शायद यह पहला ढोस हे 


न >--छ 


धरकापेल की शुरुआत में पोलिटिकल केदियों से जेल- 
अधिकारी सम्यतापूर्ण गोौरवयुक्त व्यवद्ार रखते थे, पोछे से 
ये स्वयं समय २पर कयपों कड़े हुए ओर अपना व्यवद्दार बदलते 
गये इस प्रश्न का उत्तर इसी में श्राजाता है। कहां महात्मा 
गरानधी का आदशे चरित और कद्ठों अनुयायियों का विपरोत 
चरित [! शान्तभाव से संयम से जेल काटनेवाले श्रसह- 
योगियो की संख्या न्‍्यून थी। दीन, हीन, अनाथ, अशरण 
भारत की बीमारी को दूर करने के लिये महात्मा ने अत्यन्त 
पोष्टिक ओषधि तैयार की शो | उसको भारतीयों के १५० 
वर्ष के भूखे व कमजोर कोठे पच्ा नहीं सके | जब तक दवाई 
भातर रही तब तक जोर करतो रही, बाहर आते दी वीमार 
वैसा का वेखा दी है । शायद यह पहला डोघछ है,सम्भव है दूसरे 
डोस में ठीक होजाय | लेकिन डोस देनेवाला जा बेठा 
एरघड़ा जेल में, वह कब आया, कब दवाई दी, शोर यह 
बीमार कब अच्छा इआ । 
अब बाहर के वेदों में ही भयदड्भर मतभेद है। भिन्‍न भिक् 
दवाई बतला रहे है, भारत के दुर्भाग्य भारततिलक तिलक 
इस लोऊ में नहीं है, वे होते ठो इस बोमारी को कुछ अंशो में 
अवश्य दूर कर सकते । असहूयोग के पूर्वे लो० तिल फ की राम- 
बाण अपधि ने ही भारत की बहुत कुछ रक्षा की और रोग 
को अलाध्य दोने से बचाया | ज़बतक इन बेचों में एक्र मत 
नहीं दोता तबतक तिलक के सुसलोी से क्‍यों न काम लियःए 
हाय | जब वेयो में एक मति हो जायगी तब नई दवाई के; 
विषय में देखा जायगा | कहीं वें के कमेले में बीमार की 
शबतर हालत न हां जाय। खर हमारी जैसी भी दशा हैं, 
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एक बात अच्छी है कि भारत को स्प॒राज्य की उत्तट लाखसा 
लग रही हे | यदि नेता अच्छे मिले तो भारत सब कुछ करने 
के लिये उद्यत बैठा है। कोई नेतां बहुत आगे बढ़ा है, कोई 
बीच में है, कोई पीछे आरहे हैं,... समी एक दी मार्ग पर 
हैँ यही अच्छी बात है। हमारे कई भाई दूसरे चक्र के मांगें 
से के कर हमसे आगे निकलना चांदते हें यद्द भी अच्छी 
यांत हूँ । 


कारागार के अनुभव 
(२) 


“>> कक ३-० 
४8 जेल में स्वदेशी $%& 


2. डज>वा्या# ९० डी हु ुाबकप्ःड->- 


यद्यपि जेला को मेंने इह लोक के नरक की उपमा दी है, 
तथापि इनम रूब कुछ बुरा ही बुरा भरा है, यह बात नहीं। 
यहाँ की नियमितता, मितब्ययिता और स्वदेशिता प्रशंसा 
करने योग्य है । यहां का काम सब मशीन की तरह चलता 
रहता है  सेकडों केदी रहते है' पर कहीं इल्ले गुलले का 
नाम भी नहीं | दिन भर भ पचासा- एवं सैकड़ो बार दर- 
वाजोा के ताले खोलने व लगाने वाले वाडरों के द्ाथ इतने 
श्रभ्यस्त होते हैं कि उनके दाथ अपने श्राप चलते हैं । इस 
जेलरूपी जड़मशीन के बल पर भारत सरकार ने भारत पर 
अजीब रोब गांठा है । 


स्वदेशीपन में तो जेलवालों की बराबरी कट्टर अ्रसह- 
थोगी भी नहीं कर सकते | च्खे यहां चलते हैं, खत यहां 
कतता है, केदियों के कपड़े यहीं बनते हैं, कम्बल यहीं 
तैयार द्ोते है, फर्रा, लुगी, तदमत, घाडेरों के कोट, नम्ब- 
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र्दा२, पहरेदार, बरकंदाज फी टोपियां, त तले, टाट, हसली 
कड़ां, बेडियां, सब कुछ यहीं तैयार होता है । ऐसो स्वावल- 
म्बिनी घंस्थाए' शायद हो कहीं देखने को मिलेगों । केडोे 
दी राज, कैदी ही मजदूर, कैदी हो लुद्गर, कैरो ही बाग- 
वान, केरी दी हव के बेव, के री हो चःख फे बेल, केदी 
ही तेली, केदी ही बढ़र, केरोी ही भरडारो, केरी हो रखो- 
इया, कैदी ही गर्रा (जलचक्र) चलाने वाले मत्रदू २-- 
सारांश केदी ही सब कुछ,- और केदियों से ही सब 
कुछ , यह दशा है । जेल संस्था की मितव्ययिता 
शतपुख से प्रशंशनीय हैँ । जिन केदियों को दम 
इतना बुरा समभते हैं कि जेल से लोट झाने पर उनसे 
बोलने बतलाने, पांस बेंठने उठने मे, पड़ोस मं रखने में 
घबराते हैं वे ही केदी सुन्दर सुन्दर सामान तेयार करके 
सरकार को हजारों रु० का लाभ पहु च।ते रदते हें । यदि 
बाहर भी हम लोग इन केदियों से मनुष्योचित व्यवद्दार 
कर, इनको समभाते बुझाते रहे, इनके निर्वाह का प्रबन्ध 
कर दे', तो भारत का भयंक्रर कष्ट प्िट सझता है। 
ये लोग भारत समाज के अज्ञ बनकर उपयोगी कार्यों में 
हाथ बटा सकते हैं ।केदियाँ में बहुत से अनुयम गुण 
होते हैं । एक ते दमारो घृणा, दूसरी पोलिख की कृपा. 
तीसरे जिमींदारों की अद्रदर्शिता इन तीनो कारणों से इन 
लोगों की दूयनीय दशा हो गई है। बेचारों को निरवांह के 
लिये जोरी डाफ़ा डालकर निर्वाह करने के अतिरिक और 
कोई साधन ही नहीं रहा-- जब द॒मारा समाज इनको पास 
दी बैठने नहीं देता, तब बेवारे निर्वाह कै ते कर ओर अपने 
आश्रितां को केसे पाले | इसके सिवाय सरकारी कतिपय 
कोनूनों ने भी इनको तबाद कर रक्‍खज़ा है। 
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मुक्तिफोज की चांदी । 


यदि जिमॉीदार लोग थोड़ासा नुकलाद सहकर भी इन 
वह नाम थोड़ी थोड़ो जमीन कर दें तो किववा उपक्रार दो । 
उनकी १०७, १०१, ११०, २२ वगेऐवे फ॑ंजानेयें ग्रावःद्‌ मानते 
हैं,फिए जब डाका पड़ता दै तब रोते हैं, पहले गन्ना नहीं दे गे 
पर पोदे भेली तक दे दंगे। (लए भयड्ूर परिणाम यह है कि 
खसहस्त्रो भाई विशेषतः सांसिये व पासी ई नाइयों के चु गले 
फंसकर कैद से जान बचाने को सोचते हैं । मुक्तिफौज के 
कब्जे में सहस््रों पहुंच चुके हैं। भारत में मुक्तिफोञ्ञ के ३००० 
आम ओर ४००० थाने हैं। भारत समाज ! तू कब जागेगा। 
स्मरण रहे जहां भारत में ३-७ लक्ष कैदी व उनके सम्बन्धी 
मिलाकर २५-३० लक्ष मनुष्य-नर-नारी रात दिन लम्बे २ 
सांस लेते रहते हैं, वद्ां हे भारत ! तू खुखो कैले रद सकता 
दे? खेर दम तो १५० वर्ष में इतने हीन व दीन दो चुके, पर 
इमारो शक्तिशालिनी सरकार क्यों नहीं इतना बन्दोबस्त 
करती १ इस प्रकार बार २ जेल में ठोख कर भारत के लो 
मजुध्यों को क्यों जबरदस्ती चोर बना रहो है ! इल कुप्रथा से 
सब जगद के चोरो व डाकु श्रों के एक साथ रखने से एक अरच्ड्ी 
खासी चोरों व डाकुओं को एक जबरदस्त कोम बन रदो दे। 
सप्रक मे नहीं आता यह क्या शासन है जिसमें चोरी नहों 
गई, जिसमे जारी बढ़ रद्दी है, जिसमें मद्यादि व्यलन बढ़ 
रहे हैं, लोगों के बल का ह्वास दो रदा है, घ॒र्म मर रदा है,दें रा 
का देश नपु सक दो रद्या है। इसमे सनन्‍्देद नदों कि प्रजा का 
भी याप ह॑ किन्तु राजा भी इस घोर पाप की जिम्मेवारों से 
बज नदीं सकता। प्रज्ञा जितना पाप ऋरतो है उत्तक्ा चोथ ई 
आग राजा के जिममे लगता दे, यद शास्त्रीय तिद्धान्त है । 
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रूस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता काउएट टालस्टाय ने लिखा है कि 
चोरों व डाकुओ को गुजारे के लिये जमीन देकर ठीक करना 
लाहिये, व्यभिचारियों का विधघाह करके व्यभिचार मिटाना 
चाहिये, परस्पर के भगड़ों को सहनशीलतों से मिटाना 
चाहिये | यह बात अरा कानो को विचित्र लगेगी पर इस में 
बहुत कुछ सत्य भरा है ओर यह तभी हो सकता है जब 
राजा प्रजा की पुश्रवत्‌ समभकर पालना करे । काऊणट 
टांतस्टाय के चेलों ने ( लेलिन प्रभतियों ने ) अपने गुरु के 
वचन पर कितना श्रमल किया जग जानता है, काऊण्ट के 
दूसरे जगप्रसिद्ध शिस्थ महात्मा गानधी भारत में जो कुछकर 
रहे हैं वदद भी जग से छुपा हुआ नहीं है, लेलिन व म त्मा 
गान्धी के प्रकारों मे बड़ा भेद हे। अधिकार भेद्‌, देशभेद, 
व संस्कृत भेद के कारण एक ही गुरु के दो शिस्यों की कार्य 
प्रणाली में इतना भेद्‌ पड़ गया,खेर इस विषयम फिर विस्तृत 
रूप म लिखू गा, पहले कारागारका अलुभव समाप्त द्वो जावे। 


कारागार के अनुभव 


(३) 
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एक आश्रय की बात 


थह एक आ्राश्वय करने योग्य बात है कि जो गवर्मेण्ट 
अपन हो जेलोी के भीतर, इतनो अ्रधिक स्वदेशो का पत्त लेती 
है-चख व करपे सदस्रों की संस्या मे चलातो है, वही गव- 
मेंगट, बाहर के चर्खे के प्रचार से इतना क्यों घबराती है? 
कारण यह है कि जेलों के अन्दर के चर्जे उसके कावूके हैं। 
उनके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, ओर बाहर के चर्णों के पीछे 
भारतीय जनों का हाथ व अश्रश्रिकार है । इस बाहर के चख से 
इस लिये उरती है कि चरखा फिराते फिराते भारतीयों के 
हृदय भी चरखों के साथ फिर गये तो भोरतवष ही हाथ से 
जारा रहेगा। यह स्पष्ट हे कि चरखे के प्रचार से भारत में 
चरस्ते इतने जोर से नहीं फिरे जितने कि भारतीयों के हृदय 
फिर गये। जेल के भीतरके चर कैदी लोग फिराते-तो है,- 
धर उस फे फिराने में उनकी विवशता एक मुख्य कारण है ॥ 
अन्दर के चर्खे दृदूय शूत्य लोग केवल जेल--अधिकारियों के 
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दंड के भय से फिराते हैं--ओऔर बाहर के चर्ख सद्वदय स्व॒त- 
न्‍्वयाभिलांषी उत्साही मारतवासी चलाते हैं | इस्ते लिये 
गवनमंट को उन चर्तों के चलाने पर भयद्गुर क्रान्ति नजर 
आती हें--गवर्नमंट को निर्जाव चर्जों से डर नहीं-क्योँ कि उस 
के पास इन चरणों का मुकाबला करने के लिये मशों न के छऋरव 
असंख्य संख्या में विद्यमान हैं, डर उले सिफे सजीव हृदय 
भारत का है जो चर्खे के साथ बड़े वेगले घमता दै--चर्जा भी 
कया अ्रज़ीब वस्तु है, गवनमेंट के हाथ में जाकर यही चुप- 
चाप चलता हुआ भारत को गारत करता है-ओर इधर वहीं 
मण० गांधी का हाथ लगते हद्वी जोर से चिल्लाने लगा दे-हूदीं 
“बन्दे मातरम” की गर्जेना करता है, कहीं अज्ला हो अकूबरः 
चिललाता है, कहीं भारत माता की जय” बोलता है; कहों 
“असहयोग के गीत गाने? लगता है कहीं पुराने जपाने के 
अनूठे दृश्य दिखाता है। में तो यद्द समझता हूं कि चर्स्शा--उस् 
के पीछे जैसे हुदय द्वोंगे वेसे द्वो बोलेगा, जैसे मजुर्ष्षा के दाथ 
खगेंगे वेसे ही बनेगा, फेशन के भूर्तों के हाथों में ऊाते ही 
“फैशन'! की चीज बन जायगा, सेठ और साइकारों के दृ्थों 
में जाते द्वी चांदी, तांबा, पीतल, सोनां आदि का रूप धाररू 
कर संठ जी के कमरों की शोभा बढ़ायाकरेगा,-जैसा की 
बम्बई के संठों के यहां चांदी के चर्ख देखने को मिलेंगे रईस 
लोग तो लकड़ी के चर्जों से बेहद डरते रदते हें. (- 


॥ चल मेर चर्खे ॥ 


सारांश चर्ता भी श्रजीब वस्तु है व्यापारियों के दाथों में 
जाते ही घन कमाने का जरिया बन बैठ।, सेकड़ों प्रकार द्दे 
चर्सो + नपघूने व उनझे व्यापार के नाम पर गरम दिनों जो 
लूट मची है उसको कोन भूल सकता हे-बादरे चर्खे ! तेरा 
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अजोव भाग्य है- जो तू तोन युग तक केघल स्त्रियों के हाथ 
में रहा वदी तू कलियुग की अंग्रेजी सम्यताके प्रतापसे पुरुर्षो 
के द्वाथोी में आ। बेठा । शायद भारतवासी पुरुष स्त्री बन गये 
हैं इसलिये यद परिवर्तन हुआ है ओर स्त्रियं कल्युग के व 
अंग्रेजी सम्यता के कारण अधिक स्वतन्त्र बन रही है-इस 
लिये शायद वे तुकभ (चर) से स्पशें करने में भी घबराती हैं ॥ 
परलोकवासोी बा० अवध नारायण मुखत्यार (जिनकी लखनऊ 
जेलमें शोचनीय मृत्यु हुई) ने चखे व चक्की पर सुन्दर गीत 
यनाया था, वह इतना सुन्दर गीत था कि उसकी प्रतिध्वनि 
मेरे कानों मे अब तक गू ज रही है-मुझे तीनों की टेक मात्र 
याद रद गे हे-बर्ख के गीत की टेक थी ( चल मेरे चर्ख ) 
ओर चको के गोत की टेक थी (चल मेरी चकरऊी) चख के 
ग्रीत में उन्‍होंने बतलाया था कि दस लकड़ी के चल पर ही 
बड़े २ चर्जों की चाल निमर दे इस में सन्देह नहीं महात्मा 
ग्रांधी जी के हृदय के भीतर की मुद्दा में केवल इसी चख के 
चलाते रहने से अभिप्राय नहीं दै-यह चखणाो तो एक निर्जीव 
नुच्छ वस्तु हे पर सजीव मारतवासी इस चख द्वारा बड़े२ 
कार्य कर सकते हैं-पर चरखा चलना चाहिये हरपएक विषय 
का न केपल खत का--हां अवध नारायण जी के दो एक गीत 
मिलगये, पाठक ! ध्यान से पढ़िये जिससे स्वर्गीय अवध 
नारायण की आत्मा को सनन्‍्तोष हो ।--- 


चल मेरी चक्की 


(१) 
नल चल मेरी, चकी प्यारी ! 
भारत की तू राजदुलारी, है अति पालन हारी । 
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चर्खे की त सगो बहन है, चक्र सुद्शन थारी ॥ चल» 
'हा-हा-शब्द ब॒लाबे हरिक्रो, आधे कृष्ण मुरारी 
मोहन-तन धरी भारत नेया, देवें पार उतारी | चल ० 
ब्रिटिशन्याय की सता पीमू , आटा के मिस सारी। 
भारतदुःख दरिद्र को रीस्‌ , हो स्तर ज्य सु व कारी ॥ चल ० 
(२) 
खली को कूट्ट मन चित लाय ! 
कूट नीति पर अवलम्बित जो, ब्रिटिशन्याय चितलाय ! 
फूट मिटाऊ भारत भर की , दुख संकट सब जाय ॥ खली ० 
कूट कूट कर ऋर पालिसी, जो भारत में रही छाय | 
दर करो प्रभु भारत दुख को, अघ सब देहु नसाय ॥खली ० 
शेसी खली खलेना भाई, जस भारत की हाय | 
शक्ति भुुजाओं में प्रभु दी न;विपदा देऊ' हटाय ॥ खलो० 
आरत भारत तात पुक्रारत, स्वामी होहु सहाय | 
सफल मनो रथ करो दयानिधि,मम स्व॒राज्य हो जाय ॥ खली ० 
8>6*46०#<# 


चल मेरे चर्खे 
(३) 
( अफ्सोस कि यह गीत हाथ नहीं आया ) 


कारागार के अनुभव 


(७) 
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इसी का यह प्रायश्रित है 
“>-लक्रपण 7 


जेल मैनुअल मेंने देखा नहीं, पर वही मैनुअल आय 
साजत्ञात्‌ नियम व कव्राइदइ का चलतां-फिरता-रूप धारण 
करके कैदियों में घुलकर मनमाना काम करता है, उनको 
बारीगों में संदूफो को भांति बन्द कराता है, उसकी इच्छा 
पूरी न के पर वाइते के हाथो से पिदवाता है, या अन्य 
प्रकार से दरड देता है, जो भाड़े फिरने के नियम, शोच 
फिरने के नियम, तलाशो के नियम, स्नान के नियम, बैठते के 
नियम, उठने के नियम, बिस्तर लपेटने के नियम, साथ चलने 
के नियम, परेड़ के नियम, रोटी लेने के नियम इत्यादि नियमों 
में स्पष्ट आभासित होने वाला कालरूप मैनुअल यद्पि पढ़ने 
को नहों मिला, तो भी, हमको उसका साक्षात्‌ चलता फिरता 
बोलता रूप देखने को मिला है। प्रायः नियमों की रृष्ठि जेल 
के सुप्रबन्ध, केदि गे को रक्षा, कैदि गे के बन्धत रे लिपे दो हुई 
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है,पर सुप्रवन्धके नाम पर शितना अत्याचार ! शोच के नियर्मो 
को देखा जाय तो मलुष्य को लज्ञजा को ही तिलाअलि देकर 
सात्तात्‌ पशु बनना पड़े । पेशाब भी खड़े खड़े दी खड़ी बाल्टी 
में खुले मैदान में निलेजता से करने का प्रकार यहां देखा॥ 
ईश्वर को धन्यवाद कि पोलीटिकल केदी जेल में श्रागये-नहीं 
तो न जाने ये बाते कब सुधरतीं | वार्डर लोग तलाशी के 
समय केदियों को करोब २ नह्ला ही कर डालते हैं । सिर्फ 
सीतापुर जेल में यह पाश्विक प्रथा पोलिटिकल केदियों के 
साथ वरती गई, जिसके कारण हमारे भाइयों को बहुत कष्ट 
हुआ । बाहर रहते हुई गरीब केदियों की सुध हमने कमी 
नहीं ली, शायद्‌ इसी का यद्द प्रायश्चित हो | सेर्टल जेल 
में भी दमारे भाईयों पर खूब अत्याचार हुए, बात बात पर 
मार तो मामूली बात है । इेश्वर का अ्रनुग्नद कि हम लोगों 
के ओने से मार का भूत भी भाग गया, खाने को भी बहुत 
अच्छा तो नहीं पर खराबो में भी अच्छा खाना मिलने लगा, 
बेहूदा। नियमों की भी बेसी पाबन्दी नहीं हे, वाडर से लेकर 
ठेठ ऊपर तक के अधिकारी संभल कर काम करते हैँ, अब 
ऊपर से यह भी हुक्म छूटा है. कि पेरों से आटा न मूदा 
जावे । इस इक्‍म पर अभी पूरा अमल तो नहीं है पर कुछ 
कुछु अमल शुरू होगया हे-- 


मु 
हमारे आई ०जी ० 

जब आई जी (.0.) या अन्य %फरुरों का दौरा दोने 

को द्ोता है, प्रायः तभी घरिटयें। की भरमार व कायदे 

कृननून तथा परेडोकी धूम होने रूगठीह । जहां दौरा हो गया 

कि जल फिर सुनसान से प्रतीत होते हैं। जेल में जिसमें 

कि चोरी आदि से दणिडित द्ोकर प्रायश्वित भगतने के लिये 
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यहां भेजा जाता है, वहां पद पद्‌ पर केसी चोरी होती हैं 
यह एक देखने की बात है, पर होती है सब चोरियां सभ्यता 
से। आटे की चोरी, निमक की चोरी, लकड़ी की चोरी 
भाजी की चोरी, रोटी की चोरी, दांट, कग्बल, तसलादि को 
चोरी, कहां तक गिने सफाई से चारो सोखनी हो तो जेल 
में अच्छी तरह सौखी जा सकती है। दफ्तर के कागज 
सफाई से भरने वी कमालियत हासिल करना हो तो जेल 
में ही हो सकती है । सारांश जेली में चोरो ने आकर अपने 
प्रभाव से अपने ऊपर निगाह रखने वाले छोटे बड़ सभी 
अफसरों तक को खासा चोखा चोर बना रक्‍्खा 
है । धर्म के नाम पर कट्दना पड़ता हैं कि बहुत 
से नेक अफ्सर इस बला से स्वयं बच हैं 
पर वद्द दूसरों को बचा नहीं सकते | इस राज्य में कागज 
साफ रखने घालो को, हृदय साफ रखने वालों से ग्राधक 
कुृद्र है । इसलिये काग़ज़ साफ रक्‍्खे जाते हैँ न कि हृद्य ! 
पर &० फी सदी चोरी का बाजार गम है । अ्रथवा थे भी क्या 
कर नीचे से न उड़ाव तो ऊपर को क्या देव । यह बातें 
किस से छुपी हैं? पर समझदार लोग “ तेरी भी चुप मेरी भी 
झुपः इस मन्त्र से काम ले रहे हैं । जेल में सभी वार्डर या 
अफसर क्र होते है सो यद्द बात नहीं | बहुत से मनुष्थयाचित 
व्यवहार करते हैं, .द्या से वर्तते हैं, कैदियों को बृथा नहीं 
खताते । यदि कैदी या केदी फे रिश्तेदार वार्डर.व अफसरों 
की मुट्टी गरम करते रहें तो कैदी को ७ई दिक्कत नहीं रह 
सकती । बेचारे जो नहीं दे सकते उन्हीं की गत है | पालटि- 
कल के दयों के आने से यह रोग कुछ कम एए नया हैं। बड़े २ 
डामिल केदी तो शीशे थ्रादि को भ्रॉलियां सुस में रख कर गले 
& 
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के एक या दोनों तरफ पोली थेलियां बना डालत हैं, [जस म॑ 
गिन्‍नी, रुपये, दुश्नन्नी, पेसे आदि आनन्द से रबखे जाते हैं । 
जब किसी चीज की जरूरत हुई तब पैसे निकाले ओर वाडेर 
को दे दिये। वार्डर ने उसमें से आधे जेब में डाले व श्राधे की 
चीज ला दो । थद्द केदी बड़े मजे में रहते हैं। वार्डर उल्टी 
उनकी खुशामद्‌ करते :रहते हैं। जेल में पत्र ख्रो तो नहीं 
आखसकती बाकी पैसे वाले को सब आनन्द मिल सकते हैं। 
खुना है कि ५) रुपये देने से डाक्र गले में पोली थैली बनवा 
देते हैं । जेल में तमाखू का व्यापार भी खूब द्वोता है। 

सरकार ने न जाने तमाख्‌ का प्रतिबन्ध क्‍यों रकखा है। 
इन प्रतिबन्धों के द्ोते हुए भी तमाख, घड़ा धड़ आती है, 
ओर केदियों का कोई काम नहीं रुकता । काउन्सिल में बरेली 
के कपूर साहब ने तमाख्‌ के प्रतिबन्ध को हटाने के लिए 
प्रयत्न किया था पर सरकार ने सुना ही नहीं । न मालूम 
सरकार की क्या द्वानि हे-इप तमाख के कारण जेल में बड़े 
बड़े अनये द्वाते हैं। उनका न लिखनाही अच्छा । हां एक बात 
भूल गया, जो चोर डाकू वादर इतने निदय होते हैं, वे श्रन्द्र 
आकर न जाने केले दयालु बन जाते हैं। परस्पर बड़ी हम- 
दर्दो रखते हैँ | रुपये पैसे की मदद करते हैं । आपस में 
अच्छी चोज बनाकर बांटकर खाते हैं। कभी बहुत अत्याचार 
हो जाय, तो मिलकर जेल वालो को तह्ल भो करते हेँं। अधि- 
कारी लाग दुबारा कैदि्याँ को बहुत नहीं सताते। 


में ९३ (९ 

जेल में धर्म कम 
जेल में धर्म कर्म की बड़ी अवहेलना है। मुसलमानों को 
नमाज पढ़ने के लिए लुगी या तहमत मिल सकती है, पर 
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न्‍न जाने दिन्दुओने क्यां अपराघ किये हें ज्ले इनको चार दायरी 
लंगोटी भी मुश्किल से मिल्वती है । कैदी लोग इधर उचर स्छे 
कपड़ा घुराकर लंगोट बनाऋर पहनते हें ! धार्मिक त्योद्ारों 
मे होली के दिन तेल की पृड़ियां व कुछ गुड़ मिलता है ६ 
कहीं कहीं तो केवल गुड़ददी मिल्नता है । त्यौद्धारोको अच्छीतरद्द 
से न मनाने देने से, व धर्मभर्यादा का रोष होने से, केदी: 
भायः पशुतुल्यहों जाते हैं। बाहरद्दे लोग यदि स्वोद्ार के दिन 
या खुशी के दिन केद्योंकों अच्छी चोज देरा चाह,तो मो नहीं 
दे सकते | एक बार एक जेल में बादशाद के जन्मदिन झिसी 
२ईस ने केदियों को मिठाई खिताना चादा, एर इजाजत नहीं 
हुईं । बाहर प्रिन्सश्राफ्रेद्स आए | धूम धाम कर गए, पर 
बेचारे कैदियों को क्‍या ? सूख्रो एक मास की रिहाई मिलो । 
पुराने भारत में ऐसे समय पर राजां लोग खुशी में आकर 
क्लेलखाने जालो कर डालते थे | पदले जु लखाने ही ऋम थे, 
क्यो कि रोजा धार्मिक दोते थे। इसरो लिए प्रज्ञा भी पाप कम 
करती थी। यद्‌। कदाचित्‌ इने गिने केदी होगये, तो ऐसेमोंद्े 
पर छूट जाते थे पर अब बस अस्लाह का नास सो या सूस्छे 
अटलाहो अश्रक्बर चिटलाते रहो । 


जेलशास्र का संशोधन होना चाहिये 


सारांश अब वद समय आगया हे ज़ब जेल मेनुअलछ कह 
संशोधन द्ोना चाहिये, जिसमें धर्मबय्यंदाको समुचित खाल: 
मिलना चाहिये, जो पणिडत लोग बाहर इठना वेद(न्त छाटने 
रदते है,जो साधुसनन्‍्त जीवात्माकी एकता व अद्वेतमत का प्रक्ति- 
पादन करते है,वे यदि जेल में आकर सातात्‌ सूर्तिमान्‌ साक 
जाति की एकता व अद्वेतवाद देखंतो उनका ॥ जन्म सफल हो 
सकता है। कैदियों में मैंने देखश कि काम के डर के मारे आअथवद 
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सुभीते के लिये कूर्मी कायसथ |चत्रिय आदि भज्गी का काम 
करने लगे। कितना अधःपतन | !| * 

बाहर वर्शुव्यवस्था जन्म से कि कर्म से इसी सिद्धान्त पर 
आपस में सिर फोड़ने वाले लोग जेल में श्राकर देखे तो वर्णु- 
ब्यवस्थां का तत्त्व समझ सकते हैं। जेल में धोवी नहीं रहा, 
भकड़ चमार को बना धोबी ! भ्रद्»ी नहीं रहा पकड़ धोतरी को 
बना भद्गी- ! राज नहीं रदा, पकड़ छत्रिय को बना राज-] 
शसोईया नहीं रहा अह्मख नही मिलता पकड़ अनोखेलाल को 
डे लंगर में-| घसियारा नहीं रद्ा दे पण्डिव को--! ईश्वर की 
कृपा है कि रसोई घर में जदां तक हो ब्राह्मण दो रबखे जाते हैं 
क्योंकि सब जात उनके हाथ का खा सकती है पर वे श्रन्य 
किसी के हाथ का नहीं खाते--- 

जब मुमे देहरे जेल में सतत सजा सुनाई गई तब मेने 
आन में समझ कि जब लंगर में ब्राह्मण नहीं रहेगा तब मुझे 
बहां की भट्टी मं कौका ज्ञायया--खैर मन को मेंने तसलल्‍्ली 
दी कि केदियों को अक्सर रोटियों के कच्चे रहने की शिका- 
यत रहती है, वहां पहुंचेंगे तो अच्छी अच्छी रोटियां खिलाया 
करंगे--ओर अच्छे खासे मोटे मोटे रोट श्रपने _लिये पकाया 
ऋरेंगे--अफसोस---वरह दिल चनखोब नहीं हुआ | पाठक ! यह 
जैल लीखा हे-वाहरे इस जेल भे॑ आनेवाले-वादरे तुम जेल 
में लान्वालो ! और वादरे हमको जेल. मेंहमुगतने वाल! ! 


९०००० 'प्रेरु >« 


कारागार के अनुभव 


[५] 
फिर भी केदी भाग ही जाते हैं 


इतना सख्त बन्दोबस्त रद्दता है तो भी चाजे खुदा के 
बून्दे जेलवाल्लों को चकमा देकर भांग द्वी जाते हैं। भागने 
वाले केदी लोहे की खिड़की तक को काट कर पार निकलते 
हैं। छुना जाता है कि मामुत्गी तागे के रोज रगड़ते रहने से 
महीनों में जाकर लोहे की सोखें सो कट जाती हैं। इसी लिये 
सायंकाल बारीग में बन्द करते समय एव कैदियों की तलाशी 
ली जादो है। शाम को जेलखारे के बन्द होने के पश्चात्‌ पक 
भरा हुआ नकशा जेलर साहब सुपरिणडेन्ट के यंगले पर 
भेजते हैं -- उसमे स्पष्ट दिखा हुआ होता है कि किस 
चारीग में कितने कैदी बन्द हैं, कौन पदरेदर है, कौन नम्बर- 
दार है, कोन चाबी देनेवाल्रा चार्डर है। उस बारीग का 
बाडर कोन है। उस नकशे के प्रारम्भ में लिखा जाता है कि 
आज बारीग बन्द्‌ करते समय कैदियों की तलाशी ली 
३०॥078 ०0][०४४ं०ा४9|४ क्ष४३ 0०५४० कोई एतराज करने 
लायक वस्तु, रस्सी श्रादि नहीं मिली । बारोय दे दो ताले 
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ख़गते हैं एक्र ताली बारीग के श्रसली बाड्डर के पास रहती हैं 
डूसरी फाटक पर रहती है। आतः काल जब सब इकट्ट होते 
हे तब वारीग खोलो ज्यतो है। बारीगों को बन्द करने के वाद 
खब तालियों को एक सनन्‍्दूक में बन्द करके उस सन्दुक की 
जाबी जेलर साहय अपने पाल रखते है । यदि रात्रिमे किसी 
बारीग के खुलवाने की आवश्यकता हुई तो जेलर साहब आ- 
ऋर निकाल देते हैं। प्रत्येक वार्ड में दिन के व रात के वार्डर 
भ्ृथक्‌ पृथक होते हैं | यदि ६ -- ६ घराटे की बारी हुई तो 
पीना वार्डर रात को वहीं रहते हैं ओर बारी के अनु सार सोते 
या जगते हैं। प्रत्येफ बार्ड र को बारद घन्टे ड्यू टी देनी पड़ती 
है। चाबी वाले बार्डरकी खास ड्यूटी होती है :। इनके लिये 
अजगद -- जगह पर चाबी वाले सन्दूक रकक्‍खे रहते हें इनको 
एक खास किस्म की घड़ी दी जाती है। घड़ीसहित उन 
सन्दुको के पास जाकर वहाँ की चाबी से घड़ी लगानी पड़ती 
है। चाबी लगाने से घड़ी के मीनर लगाये हुए एक कागज 
पर निशान पड़ जाता है, जिससे वार्डर उस उस बारीग में 
ठीक समय पर गया या नहीं इस बात का पता चल सकता 
है। इसके अतिरिक्त जेलर, नायब जेलर, मुन्शी, लेटर - बाबू 
इनको --- [६००११ राउइण्ड होती है। जेल की बारीगे भी 
आपस में बटी रहती हैं| किन्‍्हीं को नायब बन्द करते हैं, 
किन्हींको मुन्शीजी, किन्ही को अंग्रेजी बाबू। जो जिन वारिगों 
को बन्द करता है वहीं उसकी मश्त लगती है, प्रातः बारीगों 
को वे दी खोलते हैँ --- कभी कमी बीच में एक खास बार्डर 
आकर पूछ जाता दे “/ सब ठीक दे ? ,, तब भीतर से पहरे- 
बाला नम्बरदार या वाडर उत्तर देता है कि : सब ठीक है , । 
रात को यारह यजे जब वाडरों की बदली होती है तब 
चह पदला वार्डर सब केदियों को उठाता है ओर दोर को पंक्ति 


( ३५ ) 


में बैठने का इकक्‍्म देता है। दूसरा वार्डर गिन लेता है फिर 
पहला वार्डर जाकर सोजाता है।इस गिनती मे बेचारे 
कैदियों की बड़ी झाफत रद्दती है। फिर प्रातः ४ बजे ऐसे ही 
बिठाया जाता है श्रौर बेचारे बेठे रहते हैं दरवाजे खुलने तक। 
बारीग का द्रवाजा खुलकर जब गिनती होजाती है तब छुट 
कारा होता है। हर एक बारीग में उसमें बन्द होने वाले 
कैदियों के नामों की फेहरिस्त टंगी रहती है-- केदियों के 
के नाम के साथ केदी का नम्बर भी लिखा रद्दता है। केदी 
की खाट (मिट्टी की) भी निश्चित रहती है-- प्रत्येक खाट पर 
नम्वर पड़ा रदता है। प्रातः जब नया वार्डर या जमादार कैदी 
का नाम पुझारते हैं तब कैरी को अपना नम्बर बतलाना पडता 
है। यदि नम्बर भूल गया तो केदी की शामत आजाती है 
और पड़ने लगते है जूते । प्रातः शौचादि के पश्चात--वहां 
भी नियमों व कवायदों की घरिटयों की भरमार रहती है-- 
तब चक्कर म जमा होजाते हें | जेलर खाहब का द्रबार 
खगता है, सबको ड्यूटी समभादी जाती है, फिर केदी अपने 
अपने वार्डरो के साथ अपनी २ मशऋत पूरो करने के लिये 
चले जाते हे,-- कोई बाहर, कोई चक की तर. ने मं, कोई फाटक 
पर, कोई गोदाम मे, कोई बागमे, कोई द्रीणाने मं, कोई कहीं 
कोई कहीं-- दुपहर को जब वाडंरों की ड्यूटी बदलती है, 
तब फिर गिनती होती है। महीने भर म किसी दिन, प्रायः 
माल के प्रारम्भ में एक/बार-- 


पगली 


होती है । ठीक गिनती मिलाने के लिये य/ः किसी खौफ 
के आपड़ने पर या गोल माल होने पर, या केदो वगेरों की 
गड़बड़ मचने पर सब को एकदम काबू मं लाने के लिये, या 


( १३६ ) 


भय बिठाने के लिये जो घए्टो बजाई जाती है उसका नाम प- 
गली है- अर्थात्‌ इस के बजतेही सब पागलों की तरद हड़ बडा 
कर सब काम छोडकर, अपनी २ बारीग में बन्द होजाते दे । 
इस लिये केदियों ने इस घणटी का नाम पगली रकक्‍जा है -- 
इस पगली के बजने के पूर्व दो या तीन फायर दोते हैं, फिर 
घराटोी बजती हे, घरण्टी के होते द्वी सब काम बन्द हो जाता 
है। वाडेर अपने केदियों को साथ लिये हुए फुर्ती से बारीग 
में जाते है, फिर जिस जिस का चार्ज होता है, वह वह जाकर 
गिनती करता है, सब फा टोटल दफ्तर में मिलाया जांता 
जब टोटल मिलजाता है तब जेल वाले श्रपनी खैर मनाते हैं । 
जब गिनती में गड़बड़ द्वोती है तब चारचार पांच पांच धार 
गिनती हो .. है। एक चार पगलीके शमय पक कैदी पानी के दोद 
में जा छुपा, इधर ग्रिनती पर गिनती हुई-कुछ पता न चला 
तब होद में से निकला तब जेलर ने उस्ककी खूब मरस्मत 
की,--एक बार एक केदी शौच फिरते २ टट्टी में ही रदहगया, 
फिर गड़बड़ हुई, बड़ी देर में वह वहां मिला,--एक वार 
सायंकाल के समय एक केदी पेड़ पर जा 'चढ़ा,-बारीग बन्द 
करते समय गिनती हुई पर एक कम निकला, फेहरिस्त से 
एक एक नाम पढ़ा गया तब पता चला कि अमुक नम्बर का 
केदी नहीं हे-हुश्यार वार्डरने पेड़ पर से ढू ढ निकाला-केंदी 
पेड़ पर नंगा बैठा था, वार्डरों ने इसकी भी मरम्मत की। 
इसी केदी ने रात को जड्लला काट कर भाग जाने का यत् 
किया, पर पता चल गया और नेनी जेल को भेजा गया। 


एक--दो---तीन---चार 


रात को पहरेदार केदी की चारपाई (मिद्दी का ओटा) के 
पास जाकर, एक एक को गिनता हुआ प्क-दो-तोन-चार 


( १३७ ) 


पाँच आदि कहकर ऊँची आवाज से गिनता है-अब सब को 
गिन चुकता है तब टोटल संख्या को जोर से कहता है ।और 
पीछे से बारीग का मंबर बोलता है “अट्टारंस, ताला 
जंगला, लालटेन सब ठोक है इुज्र नं० ४ “--इसके पश्चात्‌ 
नं० ५ वाला, इसकेपश्थात्‌ नं०६ वाला गिनती करता जाता है। 
वार्डर लोग देखते रहते हैं कि गिनती तो ठीक दोरदी है। 
चाबी वाले देखते रहते हैं कि वाडर तो नहीं सो रहे,-रा उरड 
वाले देखते रहते हैं कि चाबो वाले तो ठीक ठीक काम ऋर 
रहे हैं। जेल की चारों ओर की ऊंची दीवार क। नाम डंडः 
हे, इसपर जो पहरेदर रहते हैं वे डंडेचाले कहलाते हैं। ये 
दूर दूर अन्तर पर खड़े रहते है ओर एक्र दूसरे से लोहे की 
टिकिया लेते व देते जाते हें-ओर बारी बारी से “सब ठीक 
है एक नम्बर”-“सब ठोक है दो नग्बर”---सब ठोक है ठीन 
नम्बर” इस तरह रातभर जोर से चिल्लाते रद्दते हैं। दस २ 
भ्िनिट में एक टिक्रिया फाटक पर पहुंचाने का नियम है। 
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गरमी में सरदी में 
ग्रातः ४ बजे पचासा (प्रातः उठने की घंटो) ह। 
४॥ , वार्डरों को ड्यूदो पर बुलाने की घएटी ५॥ 
५ ,, तक बारीगे' खुलती हैं ९ 
५-५॥ , शोचादि ६-६॥ 
«६ ,, चने बटते हैं ७ 
६-११ 9९ सशकंत 3-११ 


११ ,, भोजन बटता दे ११-११॥४ 


( श्८ ) 


मध्याह १॥ ,, तक विधभाम १ बजे तक 
 १॥-४॥ , मशकत १-४ 
४॥-५ ,, भोजन बटता है ४-४॥ 
६ ,, बारीगे' बन्द द्ोती हें ५॥ 
जेल की मश॒क़त 
खिक २ फुट दू्सूती २०--३० फुट 


टाट-पट्टी झ-१० गज चर्खा-खूत २० छु० से १ सेर तक 
बान ३०० गज॒ चक्‍त्नी-१५ सेर गेहूं, ३० सेर चना 
ब्याब २००--२४५० गज कालीन ६ इंच 
म्‌ ज-फर्श ६ फुट कोलू--आध सेर से सेर भर तेल 
दूरी १॥-२ फुट कम्बल ६० फुट 
गाढ़ा ६० फुट 

इसके अतिरिक्त पम्प, चरसा, बाग, बाहरकमान, राज 
कमान, लोहार खाना, गोदाम, आदि बहुत से काम हैं । चूना 
चक्की का भी काम द्वोता है । 

दर्जी को ४ कुते, ६ जांघिये, २ मिरजई, १६ टोपियां 
सीकर देनी पड़ती हैं यद्द प्रतिदिन की मशकृत हुई। बूढ़े-४० 
वर्ष के ऊपर के दुबे मनुष्यों को सफाई आदि का हलका 
काम मिलता हैं। 

पेशी 


जो केदी अपनी मशकत पूरी नहीं ऋरता उनकी पेशी 
दोती है । साहव सुपरिण्टेर्डरट मैजिस्टट रहते हैं और 
जैलर उनके पेशकार ! दिये हुये दिनो में से दिन काट लेना 
तनाही म॑ देना, रामबांस, चक्की, ब्याथ, आदि कामों में 


€ १३६ ) 


लगाना-- यदी दण्ड है। जब केदी रामबांस को कूटते हैं 
तब आयः यह गीता शाया करते है-- 


रामबाॉसको कड़ी मशक॒त, ढं ने से इनकार नहीं । 
जेलखाने का यही रवेया, कोई किसी का यार नहीं ॥ 


( पक केदी के मेंने यह गीत गाते सुना ) 


तमाखू बिना केसे कटे दिन रात । 
ओ ! तमाखू बिना केसे कटे दिन रात ॥ 


मालूम हुआ कि इसके पास तमाखू नहीं रही थी | 


जय केदियां को मारपीट दोती है तब इनको बेतों की 
सजा दी जाती हे। एक टिकिया के साथ बांधकर गिनती 
के १०, २०, ३० बेत लगवाये जाते हैं। एक केदी कद्दता 
था कि जेल में जिसने &£० वेत खालिये फिर उससे बड़ा- 
साहब भी डरता रहता है। सेरटल जेलों मे, तड़ी आदि 
भयकर दुशउ दिये जाते हैं। बेड़ी हथकड़ी, डण्डा बेडी, 
खड़ी बेड़ी, आदि बेड़ियों के भी बीसियाँ प्रकार है । 


वाडेगें की पेशी 


वाडेर जब अपनी ड्यूटी में गृफलत करते हैं तब उनकी 
भी पेशी होती है। इनपर प्रायः जुर्माना दोता रहता है। 
किसी को दलेल मिलती है । कोई मुभ्रत्तल (दोता है, कोई 
बदला जाता है | केदी जब वाडरपर बिगड़ते हैं वे भी 
कभी कभी खूब मरम्मत कर डालते हैं । इतना घोर प्रबन्ध 
व इतनी जबरदस्त पतियात रक्‍खी जाती है दो भी उपद्रव 
दो दी ज ते हैं । प्रतिदून साहब आतः ७ दजे आते हैं जब वे 
निकरूजाते हें जेख वाले सुदिन समभते हैं। 


( १४० ) 


परेड 


जेल के लिये साहब हौआ रहता है, वार्डरों के लिये 
जेलर होआ ओर केदियां के लिये सब होआ इये रदतेह! 
आठवे' दिन परेड देनी पड़ती है। सब केदी अपना खामान 
टाट, बोरिया, बिस्तर।, कम्बल, तसला, कटोरी,--ठीक 
ठीक लगाकर हाथ में टिक्रिट लेकर खड़े रद्दते हें--- जब 
साहब देख जाता है, तय डी मिलती है । रघिपार को 
आधा दिन काम करना पडता है | परेट के दिन साहब से 
जो कुछ कोई कहना चाहे, कह सकता है, पर जेलर साहब 
यवाड्रों के डर के मारे कोई कुछ कहने नहीं पाता ॥ 
हां, कभी कभी कोई २ घीर क़द्द हो डालते हैं--- पीछे अधि- 
कारो लोग उसकी क्या गति कर डालते होगें इसका अनु- 
मान लहज ही में हो सकता है । जब से अ्रसहयोगी लोग 
जेल में आये तब से रोज २ की किक २ के भारे जेवर व 
साहब लोगों के नाक में दम है। बेहुदा वन्धन कम दो रहा 
है। रोवदोब ढ़ीला पड़ रद्दा है । दाल, भात, शाक, रोटी में 
कुछ फ्रक पड़ गया है। 


भूतनाथ का बड़ा भाई 


केदी को एक कछ, एक कुड़ता, एक लंगोटी, प्श्क 
टाट, दो कम्बल, एक तसल(, एक कटोरी, इतना सामान 
मिलता हे-- हां भूल गया, एक लाल टोपी भो । साधारण 
कैदी को लाल टोपी, और दुबारा को कांत्री टोपी मिलती 
है। एकथारा कदी के गले में पक लोहे की दसलत्वी रहती हे, 
इसमे एक तखती रद्दतोी है जिसपर दफा, सजा, रिहाई की 


( १७१ ) 


तारीख छुपी रदती है। दुबारा केदियों के द्वाथ में एक लोहे 
का कड़ा ओर रहता है । पेरों मं कड़े सबके रदते हें। 
कुड ता, टाट, कम्बल आदि पर नम्बर छुपे रहते हैं । इस 
यर्दों को पदन कर सुन्दर से झुन्दर पुरुष भी भूतनाथ का 
बड़ा भाई बन जाता है । दुबारा केदियों के पैरों में रात 
को सोते समय बेल डांली जाती हे--- जिससे बारीग के 
सब केदी एकही लोहे की लम्बी संकल में बन्धे रहते हैं ॥ 
कहीं करीं प्रत्येक के लिये जालीदार पींजड़ा बना रध्ता है 
ओ पिजड़े एक साथ खुलते व बन्द होते हैं. । भातू, पासी 
आदि जरायम पेशा लोगों के लिये कटद्दीं कद्दीं पऐेसा प्रबन्ध 
है। फांसी वाले लोगों के लिये अलग अलग तनाददी द्ोती 
दै---- जब तक उनको फांछो न लगे या छूट न जायं, या 
छखज्जा बदल न जाय. तब तक उनपर गारद्‌ की देक्षमाल 
रहती है। सेए्ट्ल जेलों में करीब २ यही प्रबन्ध है। 
विरेत है दि वहां को तनादी जास किस्म की द्वोती है 
जिसको कुत्ता घर कहते हें। जिसमे पचासों छोटो मोटी 
कोठरियां दोतो दें पर रहता दे वां सदा अन्घध हार, दिन में 
भी कठिनता से दीखता हैं। उद्दण्ड केद्यो को इस मे रकखा 
जाता दे जिल से तंग होकर आगे दंगा करना भूल जायें । 
मेरे एक मित्र अपना अनुभव कद रहे थे। इसम आठ दिन 
रहने से मनुष्य पीला होकर निकलता हे। 


महज़ केदी 


महज अथ त्‌ सादी केद्वालो से कुछ भी काम नहीं लिया 
जाता, इच ४ दसलो कड़ा डल्ना न ड,लना जेल-अधधकारियों 
की इच्छापर निर्मर हैं ॥ कंदी की देसखियत पर निरभर हे । 


६ १४२ ) 


महज केदी अपने कपड़े लत्ते रख सकते हैं | पढ़ा लिखा केरे 
दो तो एकाध पुस्तक भी मिल सकती है। जेल में मुस्तमानों 
के लिये कुरान ब हिन्दुओं के लिये तुलसीरामायण खायब्री 
में रक्खी रद्दती है । जेल की बड़ी लायब्नरीमें ये दो ही पुस्तक 
रददती हैं। पोजलिटिकल केदियों को बहुत खुभीते द्वोते हैं-पढ़ने 
लिखने, अजबार मंगाने, बाहर से खाने, पीने, पद्रने करे 
चीज मंगा लेने का सुविधा रहता है। पर गवर्मेएट प्रति 
मास नियम बदल रही है-न जाने ये सब सुभीते रहेंगे यह 
नहीं--आजकल फे नियमो के श्रनुलार तो इन गोलिटिकरू 
कैदियों से हम महजकेदी अच्छे हैं । सिर्फ खानपान में संगी 
है। हमारे रायबरेली जेल में मेरे साथ बा० रामशरश एम्॒०ए० 
भी थे और हम लोग बड़े आनन्दर्म रहते थे। लखबऊ जेल 
की भान्ति यहां निरादर नहीं सहना पड़ता था। यहां फे साइहर 
मुकर्जी, छोटे साहब पं० नित्यानन्द्‌ जोशो, जेलर रायसाइडइ 
पं० चम्पालाल, डा० जहूरुद्दोन रिजवी आदि सभी सज्जन 
पुरुष थे । बड़े आद्रसे रखते थे। अर नो ड्यूटी बद्धाते हुप्ट दे 
मजुष्योवित वर्तांव करते थे। सरकार का अन्न खाते रहये]से 
उन का शरीर सरकार को आर मक्का रहता था हो भी उसे 
शरीरों में भारत भूमि के परमाणुओं के मिले होने से हृदय छे. 
भीतर की तरड्रोका लदर हमारी ओर ही बददती होगी इस शे 


सन्देह नहीं । 


कारागार के अनुभव 


| ६ | 
कैदी दिल को केप्ते बहलाते हें । 


इतनी मुसीबतों मे भी केरी लोग दिल को बदलाव का 
सामान कर ही लेते हैं, समय समय पर वाड्डरों से नजर बचा 
कर--ओर कभी कभी वाडर को साथ मिला कर, क्योंडि 
वाडर भी सूखी ड्यू री से तंग आकर भिल जाते हैं-केरो लोग 
हंस हुंस लेते हैँ,गाते-ब जाते हैं, खेलते कू रते हैं। बाजा वा्डर 
भी बहुत खुश दिल होता है। मेरी बारोग को दीवार के पास 
का डंडे वाल। कभी कभी ऐसा वेराग्य का गीत गाता था कि 
मेरा मन उमड़ आता था और मेरी नींद भाग जांतो थो,-- 
गाजा बाजा न सही, टीन, तसले परद्दी तान देकर मिलमिला 
कर गाते हैं तब बड़ा ही आनन्द आता है। होली के दिन तो 
खुली छुट्टी रहती हे-बस उस दिन जेलसखाना जेलखाना दी 
नहीं मालूम देता ...शाहजहांपुर के एक केदी ने एक मजेदार 
गीत खुनाया उसको में कमी नहीं भूल सकता-- 


( १४७४ ) 
जो जिये सो खेले फाग! 


यहां राप न दार्डिही गूत, 
वहां जानकी न छाड़ कऋूण ॥ जो जिये ०-० 
राजा जनक ने गोवें दीन्हीं, 


साने की सींग मढ़ाय ॥ जो जिये ०---० 
राजा जनक ने हाथी दीन्हों, 
सोने के होद धराय ॥ जो जिये ०-० 


राजा जनक ने पींडस दीन्‍्हीं, 

राणी ने धरिया चढ़ाय ॥ जो जिये ०-- ० 
राजा जनक ने घोड़े दीन्‍हें 

सोने के जीन लगाप ॥ जो जभिये ०---० 

तुलसीदास भजे भगवाना, 

जो जिये सो खेले फाग ॥ जो जिये ०-० 


ओद ! करां है राम,कह' है सीता, कदां जनक ओर कहां 
डसकी रानी, कहां घोड़े,दाथी, पीडंस,ज्ीन,लगाम, गोएं ओर 
उनके सोने के सींग !! कद वह अव वर का वेमत्र ओर कहां 
खाज अप्थ की यद द्वीन दशा !] एक ओर भ्रूमर उसने 
झघुनाया-- 
होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा ! 
हाथमें कुंकम ओ पिचकारी, भर भर मारे बदन, में । 


रघुबोर। अवध में, होली खेले रघुवीरा। 


( १४४ ) 


एक दिन ५४-६भंगी अपने कामसे निप्र८ कर टोन पर गये- 
बजाते हुए जा रहे थे, बड़े दी मघुर स्वर॒ से गारहे थे, वदद 
गीत यद्द हैं-. 
हो ! तमाखू बिना केसे कटे दिन रात, 
जेलर मारे, वार्डर कूटे 
नायब लूटे, डाक्टर पीटे ॥ हो तमाखू बिना० 
पास न पेसे, होवे केसे ॥ हो तमाखू बिनो०० 
मेरे पाठक हमारे जेल के भंगीकवियों के गीत को सुन 
कर मुर्ध होगे। प्रायः केदी लोगो को अ्रश्झील गीत बहुत याद 
है, उन्हीं गीतों पर एक दूसरों को छेड़ा करता हैं, कभी कभी 
इसी पर बड़ी मार पीट हो जाती है। पोलिटिकल कदी भी 
अपनी धज के निराले ही गीत गाते रहते हैं । कभी कभी 
तसले बजाते हुए निम्न लिखित गीत गाकर सारी बारीगको 
सिर पर लेकर नाचते थे-मुझभे इनका नाच देखकर शिवजी 
का ताएडव्नुत्य याद्‌ आता था-- 
है (१) 
तुम्हें जुल्म करना, सितमगर प्रुवारवः । 
मे तॉः व 
इमें जल्म पर जल्म, सहना मुबारक ॥ 
ने नह मई 
हमें हथकड़ी ओर बेड़ी मुबारक । 
के 


कॉः डॉ 


हमें दाल कंकड़ को खाना प्ुुबारक ॥। 


जे शक 
इमें कैदमें गीत गाना झुबारक 
१७० 
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हमें देश का प्राण चखां मुबारक ॥ 
ने मे & 
हमें हिन्द मादर की उलफत मुबारक ॥ 
( २) 
: बिस्तर बांध विदेशी । 
क्यों करता है अबेर ॥! 
अब ऊो साधारण केरी भो बाहर ५ घमधाम देखकर 
आते हूं, उनका दश के गात भी याद <हते हे। एक सुसलमान 
डर डेबाला एक रात गारहा था-- 
* यरप को हिला देंगे, यरप को मिट देंगे! 
मुझे आरचये हुआ कि युरप को दिलाने वाला यह कौनसा 
डण्डेवाला हे । जब केदी गाने हैं दव वाज़े खुशमिजाज वार्ड र भी 
ताल देने लग जाते है । पर जब जेलर यां किसी अन्य श्रश्रि- 
कारी की आन को खबर मिलती तब सव चुप हो जाते है। 
बाहर के फाटकले लेकर भीतर तक सब इशारे से काम होता 
है। बादर के फाटक से ऊब जेलर या साहब चलते हैं तब 
बाहरवाला भीतर ओर भीतरवाला फिर भीतर इशारा देता 
जाता है तब सब सावधान हो जाते हैं | हमारे सोभाग्य से 
हमारी बाराग में कबीर नामक वा्डर रक्खा गया था। 
वद्द दो मास रहा--बड़ी चहलपददल रही । जब यद्द ड्यूटी 
पर होता था तब बशाबर गाया करता था यह गाना जानता 
था। कराठ भो मधुर था। ' कन्हैया ? के गीत,तथा भक्तिरस- 
प्रधान गीत गाया करता था। 


जेल में जुआ 


जय कैदियों के पास पैसे नद्टीं रहते तब ये आपस मे 


( १४७५ ) 


जूश्रा खेलते द-खूब जू श्रा चलता है ! ऋतों झिसोका दीवाला 
निऋलता है कमी हिसो का । तमाखू को वहद से यह जू ब्रा 
चलता है । पेसे न हो तो वाडर को कया दें, वाड र॒ को न दें 
तो तमाखू बादर से कौन ला दे सझफता है। वाडए लोफप 
अक्सर मिले रहते हैं तमो यद जूबा चल रा है। कमो करों 
केदियों में खूब हाथापाई हो जाती है | अपनी खुराक बेद कर 
भी पेसे कमा लेते हैं। नौजवान लड॒कझ! का एन कंदियां के 
साथ रखना अत्यत्त हानिकारक है। छोटो आयुव्राले करो 
रात को पृथक बारोग में बरद छिप्रे जाने हैं | घ्जियों के लिये 
पृथक्‌ बारीग द्ोतो है । पाठक ! क्या कदा,लिखें पूरो बता को 
जातना चाहा तो एक वार जे व में जाए! देखा । 
(१ ञ्श्श, 
अब माग खसुतम ह। 

अखसहयोगियां ने जेल का मार्ग सुबत चत्रा शदजाहें* 
झब आर पवारेगे तो इवनो दिकते 4 दींगो उितकोे को हथ 
लोगां के नप्तीव में थां। जाऋर देखिये नो सद्ठी वो अडोर 
दुनियां ह | जल में २हनवाले बाहर के जयत्‌ को *दुलिया? 
कहते हैं ओर बाहरवाते भोतर “दविजिक्रलारः खममाते दें। 
हे भी विवित्रलोक--तीर्ना लोगो सेन्बारा जेल-छोक 
सवंथा देखने योग्य है, जिस में रदने से पूर्व जन्म के पाए कटदे 
हैं, संसार को कर्मंगति का दोध द्वोत। दे, सुर दुः ब-सोमांसर 
का परिचय मिलता है, सरहार का भर जाद रदता दे,बर #- 
लोक का भय मिट जाता है, नोएहक्‍प्शादी ऋ चक कवोऋर 
चलता है इस बात का पूरा पता मिल ज्ञाता है । देशभक्ति 
को पर्राक्षा दो जातो है, नकलियों फी पोल खुल जाता है-- 
आइये, अब मार्ग छुलभ हां गया दे । 


कनप्रकायाका सुााकाकदका+.. र्ताइपराकाा 
हि 


कारागार के अनुभव | 
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जेलके पारिमाषिक शब्द 
१-विकड़म्‌ 


यह शब्द बादर शिसो ने न खुदा दंगा, पर जेल में तो 
इस प्रसिद्ध शब्द- 'तिकड़म! के बिता गरोब कैदियों का काम 
नहीं चलता --गरीबों द्वी का क्या है,अ्मीरों का भी नहीं चलता 
जेलर, वोडर व अधिकारियों झरे एता चले बिना जेलनियम से 
विरुद्ध अपनो काम कर लेता यहो “तिकड़म! है। वाई भो 
कभी कभी केदियों के साथ तिझ्ड़प्‌ में शामित्र द्वाते हैं । 
चाडरों की तिकड़ने श्रलग द्ोरी हैं, ऊपर के अ्रधिरारिएें ही 
तिकड़भ ओर दो विवित्र दोतगो हैं | ज्ञेड में, बारोग 
में या भ्रन्यत्र आा। जलावा मना है, वहाँ तो कै पल रखाई घर 
में आग जततो है ओर कहदों न हों । १( दइृथए उधर से नजर 
यचा कर आग जला लेगा, 'तिझड॒7! है। बाग से मात्री चुद 
खाता, रसो (योंले मिल ऋर रोटी या भाव ज्यादा लेले ना *ति ऋ- 
डुम'है। अलग पका कर खाबाः 'तिकडम दै। बाहर से वाडेरो 


€ र४० ) 


को मारफत कोई वस्तु मंगा लेना तिकडम्‌, दै। दस्पताल 
बालों से मिलकर दूध घी उडा लेना 'टिक्डम! है। यह हुई 
मयारू कैदियों वो 'तिव डम, | पढ़े हि झे केदियों को 'तिव डृ म्‌ 
इससे आगे चलती हे।| बाहर पत्र भेजना, बाहर 'स पत्र 
7गाना, हडुखबार मंगा कर खोरी छोरी पढ़ना, 5खबारों के 
घास जेल के हारात लिख भेजना, श्त्यादि इत्यादि | यदि 
वाडर लोग लोभ से न मिले २हें तो यह 'टिवडम' चल नहों 
सवती। वाइग की तिवड़म; इस से श॒रुग है।बार्र ग को 
लाहूटैन वा नेल घर के लिये छेजाना, भाजी उड़ा लेजाना। 
तसला, वटोरा' कपड़ा जो हाथ आये लेजाना, केदियों से 
टी मोल लेजाना ओर बदले में तमाखू ला देना | कैदियों की 
जिट्टरी बाहर ह जाना, उनके रिश्तेदारों से मनीआःड र मंगा 
कर कुछ रवयं रखना चुछ बेदी के पास देना,- ऐसी एक नहों 
बौसियाँ तिक्डमें चलती हें। पापी पेट व प्रलोभन जो कुल 
करावे थोड़ा है। 5ब वाड रो की तठन्ख्वःहे दढ गई हें नहीं 
तो समभ , में नहीं आता +-८ रुपये में केसे गुजारा करते 
होंगे। बड़े ऋफस रे की तिकड़सभ इससे आगे जाती है ओर 
बड़ी रुफाई से होती हैं- ये लोग द ड़ा हथ मारते है इस तरह 
तिकड़म्‌-शांस्त्र के सहारे से जेलमे जोवन कटता है।पोलिटि- 
क्लि कैदी-समरत ग्राग्त को नचानवाले केदी इस 
शारणज (म रूब से नपएुण रहें-- पर उन द्स ... बीस-- 
पचास महाजुभावों की पशंसा करनी चाहिये जिन्होंने इस 
पतवडम? से कभी काम नहीं लिया ओर जब तक जेल में रहे 
तब तक गांधी-टाइप के केदी बने रहे । बात लोगों का हाल 
जयपूदिये। जेलवाले ताव ते के ठाकते रह जाते थे ओर (तिक- 
इम' इतनी 3।र से चरूदी थी कि साहब भो खब प्रयन्ध 
भूल बये। बाड़ से ने छुटे धाटे वा्मो के लिये पेसे खूब वरूल 


( १५१ ) 


किये | अज़बा रो में पदले पदले १८ अखबारों की मंज़री थी 
उनमें लोडर ( प्रयाग ) आनन्‍द्‌ ( लखनो ) हमदम ( लखनों) 
ये तीन ही यू० पो० के पत्र थे। इग्लिशमैव कचकत्ते का था 
ओर शेष रदी १७ अखबार पंजाव के थे |--बड़ा बन्दोबस्त 
रक वा जाता था कि कोई नया अखबार न आने पावे--पर 
क्या काई रुूफ़ता था ? राम का नाम ला -जो ग मनमाने रूमा- 
चार पत्र मंगाकर पढ़ते थे, ओर जेबवानों की सूढ़ता पर 
हंसने थे। 

लखनी जेल में पन्चरदह दिनमे नियत तारीख पर जिस फे 
जिसके नाम जितने पत्र आते थे उनतमें से बेवल पदक पन्न दे 
देने थे | पंचरह दिन में एक द्वी पत्र लिख सफते थें--जब 
इस पर हल्ला ग़ुरला मचा तब सत्र पत्र मिलने लगे पर एक 
ही पत्र लिखने का हुक्म था। इत भयह्गुर अछुविधा को आप 
समभा सकते हैं। लोगों ने ' विकडम' का सहाए लेकर तमाम 
अलशासरर को चघता चला दिय'। गांध। टाइप के लोग, खत- 
युगी लोग, बेचारे ईश्वर के नाम पर चुप चाप बैठे रददते थे, 
मानो पयाय से यद स्पष्ट बोध हो रदा था कि सतयुगी लोगों 
को जेल में भी आराम नहीं, दुनिपांरार लोग ही जेल में मोज 
कर सकते हैं| इल्लडशाही के लोग ' गांवी टाइ+' के लोगों 
की खूब मजाक उड़ाते रहते थे ।-पर इसका परिणम यह 
हुआ कि इनकी “विकडम! बढ़ते बढ़ते आपस में भी चलने 
लगी-ओर परस्पर घोर विदराध व दुलबन्दी होरमर जेल- 
बाताव रण अशान्त द्ोने लगा | ए - समय में गांधो टाइप के 
लोगो ने द्वी असहयोग व अलहयातियों को इज्जत बचाई-- 
अब इस तिकड़म- शास्त्र को रहने दो बड़ा लम्ब। किस्ला है। 

०-4 
२-दुनियाँ 


जेलवाले केदी बाह्य जगत्‌ को दुनियां क.ते हैँ ।जब 


( १५२ ) 


कोई नयौन कैदी आता दै तो पुराने कैदो पूछते हैं कि “कहो 
दुनियां का क्या दाल है।' जेल दुनियां बादर की “दुनियां से 
अनोखी है। जय कोई छूटता है तो खशो होती है कि दुनियां 
देखने को मिलेगी । 


३-रागिया 


यह शब्द उस झादमो के लिये प्रयोग |में _लाया जाता है 
ओ इधर उधर करता है, इधर को बाते उधर लगाता।रहता 
है। ऐसा आदमी बड़ा उचकरा समभा जाता है ओर 
उस से सावधान रहते हैं। चार्डंर लोग भो उस पर कड़ो नजर 
रखते हैं । 

४-मुखबिर 

हर एक बाडेर अपने कैदियों में अपना मु वबिर रखता हे 
जि पसे फेदियाँ का सेर मिलता रहे । नायब जेनर,.जेलर, 
लेटरबावू, मुन्शी, सब अपने २ मुखबिर रखते हैं । थोड़ी 
सी रियायत दिखाने में कोई भी मुखबिर बन जाता है। 
वाडरों वाडरोम भी मुखबिर द्वोते हैं। इन्हीं मुखविरों द्वारा जेल 
भर का हाल सब को मालूम द्वो जाता है। सारांश ठग 
लोग जैसे ओरो को लूटते जाते हैं पर अपने भाएयों से 
सावधान रहते हैं, वद्दी हाल यहां है । पक कैरो मचुए सत्र: 
से एक दिन गा रहा था-- 

'देखके चलना मुसाफिर--- 
यह ठगों का आराम हे”? 
मेंने कहा क्या कहने है, “जीते रहो? 





कारागार के अनुभव 


(८) 


मिलाई 


जेल में मिलाई का भी विचित्र ढंग है। कैदी रूब पक 
लाइन में बेठाये जाते हैं फिर बाहर से उनके मिलनेवालों 
को छोड़ा जाता है । बीचमें १ या १॥ गज का श्रन्तर रहता है 
ऊपर देखने वाले जेलर, नायब, जपादार टहलते रहते हें। 
इुकम हुआ 'मिलो! बल सब एक दूसरे से बातबोत करने 
लगते हैं--- बाते' भो खूब ऊंदब्रे से द्ोतो हैँ एक ते। दूर से 
बोलना ओर उस रामरोले में बोलता ओर झुतना ! एक 
अच्छा खासा बाजार लग जाता है। “ बरूत हो गया, बल?” 
की आवाज गश्राते हो, सब उठऋर चन देते हैं | मिलाई में 
भी बहुत तिकडम्‌ चलती है। पढ़े लिखों की मिलाई जरा 
सम्यता पूर्वक होती हैे। बरेलो में इसो तरह रस्सी का 
निशान बान्ध कर अलग अजग बेठाने का उद्योग किया था 
पर समभरदार जेलर ने पोछे से यद ढ़ ग छोड़ रिया । लखनऊ 
में पहले अच्छा ढ'ग था पर पीछे से बहुत सख्ती होती गई ॥ 
यहां भी तदसोल या कलेस्टरो के सामने का नजाए दोज़ता 


स्न्या 
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( १४४ ) 


था। मिलाई के कई नियम हैं | तीन मास, छुःमास, १ माल 
१५ दिन, ८ दिन के पश्चत्‌ उन उन श्रेणियों के कैदियों की 
मुलाकात होती है । पत्र के नियम पदले और थे अब बदल 
गये | पहले बेरंग खत भेजे जाते थे, ग्रब सरकार जेल के 
खच्चे से पत्र भेजेगी | नान-पोलटिकल केदी श्रपने खर्च से पत्र 
मैजते थे, वे भी अब साधारण कोदो की भांति जेन खर्च से 
ही पत्र भेज सकेंगे । सरकार ने पक्र नया फलाध निकाला है 
उलका नाम है जान-पोलिटिकल, इसमे वर्त्ाव ते साधारण 
कैदी का सा रखते है पर उसको पोलिटिस्स सम्कते है । 
मिलाई वगेरे सब पालिटिकल की भान्ति है । तीन मात में 
एक पत्र भेज सकते है, तीन मास में एफ बार मिल सकते 
हैँ । बाहर से आये हुए पत्र प्रति दिनमिल जाते हैं । इस 
कलास में सैकड़ों नवयुवक्र भाई पड़े इये हैं । यह दिक्‌ 
करने का तरीका गवर्नयणट ने अच्छा निकाला है। नान- 
योलिटिकल क्लास पक विचित्र क्लास है। मुझे दस मास 
तक इस विचित्र क्लास का अनुभव मिलता रहा है । 
वेदान्तियों के अनियंचनीय ब्रह्म के सदश इस क्लास की 


महिमा अवणनीय :। 
रिहाई 


जब केदी छूटता है तब उसको घर तक का टिकिट व 
ख़ुराकू $ पेंसे मिल जाते हैं। पर्वतीय] को डबल खुराक 
मिलती है क्योकि पर्वत मे उनकी कई कई दिन चलना पड़ता 
है । जहां इकके चलते हैं इक्को का किराया मिलता है। अन्य 
घपोलिटिकल थेदियों को इतटर कलाल का किराया मिलता 
है। ध्न्य कैदियोँ को थर्ड का टिकिट मंगाकर दिया जाता है। 
अजरायम पेशा लोगों के साथ स्टेशन पर चढ़ाने के लिये 


( १४५ ) 


'ह वार्ड र भेजा जाता दे। ऐसे लोगों के छुटत हो उनके 
धान भे सूचना चली जाती हैं । जो जो केदी छूटते हैं उन 
पत्ष के वारस्ट उस जगह वापस भजे जात है जहां उनकी 
सजा हुई थी | चलते समय एक रिहाई का टिकट मिलता है 
परार्टिफिकिट में लिखा रहता है कि अमुक नगबर का केंदी 
ह जे यहां से ऋपनी सजा भुगत कर छूट रहा है ! इस पर 
था, खुराक ऋादि भी रि खा रहता हैं। जहां इस्त 
जिकिट पर साहब के हस्ताक्षर हुये कि बस, फाटक खुलता 
है आह केंदी दुनियां! में आता है । 
जजते समय चेदी रिहाई ब(टता हैं जिसके पास जो चीज़! 
थ। उसवीं बांट देना इसी को रिहाई बॉटना कहते हैं। कोई 
तमवाजु ?टता है कोई बुर, कोई कुछ । 


कारागार के अनुभव 
(९) 


-++५47'औवघ७०-*-- 


॥ जेलस्वम्न ॥ 
(१) 


अब ज़रा जेरूखाने के स्वप्नो को बहार झुनिये। प्रातः 
उठकर नित्यकृत्यों से निवृत्त होकर जब लोग एकत्रित होआाठे 
थे तब स्वप्लमीमांसा चलती थी, बाजे पिशाचवृत्ति ऐसे थे 
कि शातभर जागते थे ओर द्निमर सोते रदते थे। बाजो को 
सस्‍्वफ्न आते थे कि ' आज हम छूट गयेः--आज हाथी देखा? 
आज हमारा अलूस निकलाः---आज करनल क्लीमेए्ट से 
मे डे हुई'-+आजऊज गांधी जी आये, सब को डांट गये कि 
चर्खा क्यों नहीं चलाते!-आज खलो० तिलक आये ओर कदगये 
कि यदि आप लोग असहयोग के योग्य होते तो क्या में अपने 
समय में असदयोग का बिगुल न फंक देता”-- 

(२) 

कईयां को इस प्रकारके स्थझ्म आते थे--“आज में तनाहीम 

मेजा गया"--/आऊ बड़ा स्टाइक इुआ'--'आभाज जेल में गोली 


( परम ) 


शलती!-- आज हवाई जहाज ने आकर ऊपर से कमर प:८ 
ससमें लिख था कि असहयोगी लोग सरकारसे झुलह ऋ?ःले '- 


( ३) 


ग्रृहलियां के स्व॑न्त ओए किस्म के थे--फोई रत्ती से ;सरू 
'ऋर दुलो हो रदा है, कोई पुत्र को प्यार देखरहा है, कोर गाती 
हुई मां का समरक्का रहा है. कोई यार दोस्तों से निमट रहू' र. 
कोई अपने मुन्शी से हिलाव किताब समझ; रहा है. रा 
रियासत का हाल पूछ रहा है । 


( ४) 


कई ऐसे बन्दू-र-खुदा थे कि जो न सहयोगी थे न श्र ४ 
योगी । कनेटो कक्‍लोमेण्ट के शब्दों में 'दर्या में बहुऋर' ४प्य 
थे। ऐले लोग द्निभर लम्बे सांस लेते रहते थे | इनझे २५४ 
भी विचित्र थे । कभी कभो सोते साते चोंक उठते और पुर 
कि हमारे छूटनेका हुक्मतो नहीं गया! । कई ऐसे भो थे जिन्ह। 
ने देशभक्ति का नाम भी नहों सुना था-न जाने जेकछ 
कैप आपे 


(28]385 ६07" छ ॥]4॥) ७१॥)) 5७) ५० ४ (रत, 
१४० ॥0प७छ- 0 )॥|॥50]| का) #वाते : 
वाह 8 ॥ए 09७7 7॥9 शर४० ।क्वाते, 


इस कोरि के लोग थे। 


(५) 
पक खाथुने अपना स्वृन्न खुनाया कि उसने साहबसे कएल 
बंगने के लिप्रे गेरुवा मांगा। स्राइवने नामजर छिया और कहर 
अपने पैले स्रे म्ंगाओ, बल इसो पर कगडर इआ, स्टादद 
छआ. बसेडा एइआ। 


( १५६ ) 


(६) 
हम लोगा में बठुत से किज्नासऋए भी थें। उनके स्वप्न 
प्रायः इस किस्म के द्वात थे । 'स्व॒राज्य' में पदले हमको “स्व? 
मिल्लेगा कि 'राज्यः मिलेगा या दानों एक साथ मिलेंगे । पहले 
सरकार हमका छाड़ जायगा या दम सरकार का छाड़ देंगे ? 
असहयाग का अथे है शसद्य वाग, दसभ॑ महात्मा जी ने दिसा- 
आदहिला का फ्दा पयदा लगा रख: है । 
(७) 
कट्टर मुधलमानों का स्वप्त इल प्रकार था। स्वरज्य हे 
गया हैं, दिव्दूु-छुललमात सब एक होगये हँ-वान पान खूब 
एक हागया है, सोज-बठ।< आरदो है, पढ़े लिखे बाबू 
आधे मुललमक्‍ान हा गये है आर [हन्दू लोडर पूरे /सुसलमान 
बन गये दे-- 
(८) 


जेल में कट आयेसमाजियों की संख्या भी कम नहीं थी। 
उनके स्वप्त निएले ही थे। बंदि रूनाद ईरान तक जा पहुंचा, 
अरब में भंडा जागटा | झुललमान इखसाइयों को शाद्ध जार रे 
होने लगी । तोप इलने ल 7, उनके हवन कुंड व चमच बनने 
लगे--संसार में शांति फेलने लगी। 

(६) 

कट्टर हिन्दओं को स्वप्त आय। कि स्व॒राज्य क्या मिला 
एकाकार, भ्रट्टाकार हो रहा है, सुसललमान जार पकड़ रहे हूँ 
ऐसे स्व॒राज्य से क्‍या लाभ ? अभां गोकुशी भी बन्द 


नहीं हुई । 
| ( १० ) 


खिझा्चन फा स्वप्त मालूम नहीं क्‍या था क्योंकि हमारे 


( १६० ) 


सबे भर में सिफ एक ही ख़िश्वन जेल में आये थे शोर ये थे 
आगरा जेल में। उनका नाम है जाजे जोसेफ । 
(११ ) 
पक योद्ध पू गो हमारे साथ रहता था, उसको रातद्नग 
खाने पीने के ही स्वप्न आते थे [वह बुद्धभगवान को भुला 
बेठा था। जैनी मिले घर वे अपने 'अ्रहन! को नहीं आनते थे। 
कोरे बाबू थे। 
( १२ ) 
पारसी भी नहीं मिला, यहुदी भी नहीं मिला,-हां जिस 
मजिस्ट टने मुझे सजादीथी वह जरूर यहुदी था। फीजी सिक्स 
दो चार मिले पर वे पोलिटिकल नहीं थे। गालबन इनको 
“ननकाना? के स्पप्म श्राते होंगे । 


( १३ ) 


मामूली केदियां के स्वप्नो का अन्दाजा पाठक स्वयं लगा 
सकते दे । 


कारागार के अनुभव 


(१०) 


- “४ अकगिक(8/6:2-+ - 


पोलिटिकल केदी समय को केसे बिताते ह ! 


साधारण केदी दि्नरमे अपनी मशकत पूरी करते और 
थकावर के कारण रात्रि में गाढ़ निद्रामे पड़े रदते हैं। परमन्तु 
पोलिटिकल केदी जिनको कुछ भी काम नहीं करना पड़ता , 
जिनके लिये खान- पान- रहन- सहन- लिखने- पढ़ने- बो लने-- 
बतलानेम इतने सुभीते रद्दते थे वे अपना समय केसे काटतेथ 
यह जानने की|बात है। यह में पहले लिखचुका हूं कि हम लोगों 
में सबप्रकार के लोग थे- इसीलिये इन की दिन चर्या का 
अजुमान पाठक खयं लगा सकते हैं। तथापि संक्षेप से 


लिखता हूं--- 
धामिक लोग 


ग्रातः ७ बजेसे ही जठकर, नित्य कमों से निवृत्त होकर 

धमप्रन्थों को वेखते थे | साधारण रीति से इन का समय 

शान्ति से ही व्यतीत होता था। कोई अपने से अच्छा मनुष्य 

मिला, उससे कुछु सीखा, कभी थोड़ी धांमिक चर्चा करली । 
१ 


( १६२ ) 


कभी राजनैतिक चर्चा चलाई, जाप आदि में २-४- घन्‍्टे 
व्यतीत किये, कभी रामायण देखो, कभी अ्रन्य प्रन्थ देखे- बस 
इन सोगो का यही दड्ड था | ये लोग प्रायः संमुदाय म॑ कम 
मिलते ज़ुनते थे। जान- पान मे आचार विचार का बहुत 
खयाल रखते थे। 
हे (2 
कदर राजन तक 

ये लोग प्रायः बहत देर से उठते थे, स्नान करते करते 
दस ग्यारह बज जाते थे। सन्ध्यावन्दन का नाम नहीं । भोजन 
के पश्चात्‌ दो तीन घन्टे कोई राजनैतिक या अन्य प्रन्थ देखते 
थे। बीच में कुछ सो लिये, थोड़ासा ताश खेला,-शाम को 
गीली ड डा, कबड़ी लगाती, कभी गद-बल्ला उठाया,--साय॑ 
कक के पश्चात्‌ अखबार पढ़ते पढ़ाते १०-११ बजे तक 
खोगये । 

कई विद्वान नियमपूर्वक कुछ लिखते लिखाते भी रहते थे। 
कुछ काल तक जेंलचर्चा भी चलती थी। कभी कर्भा जेल 
कमेटियोमें समय बहुत खचच होता था | बहुतसे सज्जन नियम- 
पूर्वक दो तीन घन्टे तक चर्जा भी चलाते रहते थे। 


मध्यमश्रेणी के लोग 


दोनों समय खूब पेट भरना, इधर उधर खूब फिरना, अब 
दिल न लगे तब 'डल्ला हो अकबर” या 'महात्म। गांधी की 
अय॑! की आवाज से जेल को सिरपर॑ उठा लेना, कोई गप्प 
छोड़ना, भगड़े करना कराना, आदि बातो में दे समय व्यतीत 


करते थ। शिनोर्दे 
कार््यशस्त्रविनोदेन, कालो गऋ़ऋूति धीमताम । 
व्यसनेन से मूखांणां, निद्रया कलहेने वा।॥।, 


इस यचन का पूर्ण भजुभव आया । 


६ रैंप ) 


खेद की बात 


अंग्रेजी पढ़े लिखो में देश के विदय में जितना अनुराय 
देखा गया, उतना अनुराग स्वक्ष्म के विच्यय में नहीं देखा 
'गया। धर्मंक्ी इल अनाखा पर खेद है । प्राखोन दर्रे के पंडित 
-मोलवी झादि लोग इस मंडली में शआाकूर बद्भुत दुस्दो दुण ॥ 
किसान व साधारण लांग अधिर चर्यमाब दाले देखे गये | 
इन अंग्र जी पढ़े लिखे लोगों का स्तावनपाद कह अनाचार 
सबको पक्ाकर करने का उद्योग प्रायोनप्र तियों को अच्छा 
महदी लगा | 

कई लोग जेल में आकर बादर से भो अधिरू उच्छुछल 
और विलासी बन गये । वे स्वयं देरान थे कि उनको क्‍या 
'होंगया ।य दुःख से कहना पड़ता हैँ कि मान्धो जी सारत 
को जि प सात्तिक् भाव को जिस ऊ जो सोढ़ी पर ले जाना 
चाहते हैँ वद झभी दूर हे--तहों नदीं-श्रति दूर है । 

शायद सत्तव, रज, तम, इस त्रिगुत-प्रोछांखा के तत्व को 
सममभकर अविकारियां के अनुरूप कार्य या उपदेश न बतला 
कर सब को पक् साथ एक्र जैसा उपडेश देने में वडो भारी 
भूल दुई दे । 

दुक पार प्रजापति के पास देव, मजुय ओर शर्त यये 
और उपदेश के लिये प्रार्थना की | प्रडापवि ने ऋद्दा “*द्‌ 9 

देवों ने समझा इन्द्रियों का दूमन करना चाईदिये। 

मलुष्यों ने समझा दान देना चादिये ॥ 

राक्षसों ने समझा दया करनी चादिये। 

इस तरदह एक ही अद्वर के उपदेश से तीन अआधिकारियईढ 
ने तीन भिन्न अभिप्राय निकाले | महमन्‍त्या गाँधी ने बक 


६ २६७ ) 


अखदयाग' शब्द कहा यर उसको भींएऐेसी ही गति हुई। 
नवयुवकी ने अ्रसहयोग को “ झुडदूंग ' समभा। 
घुध गंवारों न * लट्ट ' समझा । 
किसी ने *' सरकार को गाली ? समभझा। 
किसी ने ' घर वालों की दी खबर लेना ” समझा । 
धार्मितो ने ' पूण सात्त्तिक भाव ' समझा | 
बादुओं ने * व्याख्यान की कड़ी ” समझा | 
इस तरह गान्धी सिद्धान्त तो था एक ही पर धारण 
कर गया अनेक रूपए ! अन्त में चौड़ा चोड़ी के रामरोले के 
पश्चात्‌ ऋसकी अथ की छुएन थीन द्ोने लगी !! जो पहले 
सोचा जाना चाहिये था वह सोचा जाने लगा तब, जब कि 


करीय वरीब - सका समय हिव ले गया । यह हमारा मन्द 
भाग्य, ओर कया कहे ! 


कारागार के आनुमव 
[११ | 


क्या हम जड़ल में घुस गये ? 


श्री पं० विश्वम्भरद्त्त चनन्‍्दीला सम्पाद क गढ़वालो ने मेरे 
पास एक पत्र भेजा था हि “आप सीधा रास्ता छोहू कर 
जडुल में घुस गये”--दस का उत्तर में ते जो दिया था वटट 
पाठकी के अयलोकनार्थ यहां देता हं-इप्त से मेरे दिच्छर 
स्पष्ट प्रतीत होगे-- 


--+->०४आ5६ए०-- - 
डिस्ट्ट जेल 
राय वरेली ! 
फाल्गुन वदि्‌ ४ सोमचार 
श्री चनन्‍्दोला जी, 


आप का विस्तृत पत्र मिल्ला धन्यवाद ! आप को दृमारे 
कार्य व कार्यप्रणाली की समालोदना ऋरने का पूर्ण अ्रधि कार 
है। आप ने लिखा दै सीधा रास्ता जिम राध्ते पर कोई 
खतरा नहीं, उले छोड़ ऋर जद्वह और पहाड़ो में घुष गये" 


॥ण्प्छ 


आइप ही यतलाइये कि जब देहरादून का जिला ही पहाड़ों भौर 
जड्लों वा जिला है तब उस में सीधे रास्ते कहां मिलते ! 
उत्तर की ओर केवल राजपुर तक सीधा रास्ता है, डस में 
भी चढ़ाई है और -जपुर के आगे मसूरी तक विकट चढ़ाई 
है। आगे गढ्वोत्री तक जद्ल, चढ़ाई, व पहाड़ दी पहाड़ हैं । 
बश्चिम की ओर चूहड़पुर तक सीध। रास्ता है पर उस में भी 
विकर नदी नाले हैं, आगे फिर जमनाजी हें। पूर्व की ओर 
रायपुर तक कुछ अच्छी सड़क मिलती है पर आगे फिर नामु- 
शाद सींग नदी है और उस के परली तरफ फिर ऊंचे पहाड़ 
हैं। दक्धिण की तरफ हरद्वार तक भयद्भर जड़ल दी जंगल हे । 
इसलिये मेरे जेल में आने के बाद कोई नये साफ सुथरे रास्ते 
निकाले गये हो तो अच्छी बात है | यद्द अटल नियम है कि 
किया हुआ कोई कर्म खाली नहीं जासकता। कैवल फल की 
ओर रष्टि रखनेवाले लोग इन म्थूल चत्तुओं से जब कुछ 
जजर नहीं आता घबरा जाते हैँ। सांत्तविक बुद्धि के लोग 
केवल कर्तव्य-बुद्धि से अपना काम करते रहते हैं, फल मलुष्य 
के हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में हैं । फेवल शुद्ध भाव से 
कर्म करने में हो मनुष्य का अधिकार है।यही तत्त्व मेंने समझा 
है । इसी पर में आरुढ़ रहता हूं | शेष रह्दी त्‌टियां की बात, 
स्रो केवल यद्दी वक्तव्य हे कि चलनेवाले ही फिसला करते हें, 
चदढ़नेवाले ही गिरते हैं, तैरनेवाले ही डूब जाया करते हैं । 
कितना द्वी कोई सीधा रास्ता क्यों न हो आगे कहीं न कहीं 
छतरा है ही | खैर शेष कभी मिलने पर,आप के प्रेम व सहा- 
जुभूति के लिये मैं कृतन्न हूं । यद् प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। 
श्री नरदेव शास्त्री 


करागार के अनुभव 


(१२) 
श्री गिरिशज हिमायलय के लिये जेल में 


सन्देश । 


879०4 9०3 ह 


गिरिराज हिमालय [ तू दिम का आलय है इसी लिये तेरा 
नाम हिमालय है। तू सब से ऊचा है, संसार के श्रन्य पर्वत 
तेरे संमुख सिर भ्ुकाते रहते है. तेरे ऊची ऊंची चोटियां 
अनन्त काल से- नहीं नहीं सष्टि के आदि से संसार की दशा 
देख रही हैं । थेदों का पवित्र प्रादुर्भाव उन्हीं चोटियों की गोद 
में हुआ । ऋषि महर्षि, मुनि सुनिवर,तपस्वी कर्मयोगी,ध्यान 
योगी सब ने तेरी गोदमे शरण लेकर ही भव-बन्धन को काटा 
है। हे गंगा, यमुना, सिन्धु ब्रह्मपुञ्र आदि नद ओर नदियाँ 
के उत्पादक ! हे वनस्पति व ओषधियां के श्रद्धयय भणडार ! 
तेरी महिमा अकथनीय दे-तेरी सब से ऊचो चोटी पर चढ़ 
कर संसार के झादि स्थान भारत वर्ष के अद्भुत रश्य को 
देखकर अपने जन्मको कतार्थ करने की बहुतोंने ठानी पर आज 
तक यद्यांतक कोड भ्री न पहुंच सका, इसलिये भगवन्‌ | तुम 


९ ५८ 


श्रगम्य हो- तुम ने पवित्र भारतवर्ष की सहस्नों वर्षों तक 
रक्ता की, तुमने अपनी श्रांखो से भारत का उज्ज्वल स्वातन्त्रय 
देखा,तुमने शरणागतों को भवबन्धन से छुड़ाया फिर एक 
समय ऐसा आया कि तुमने ही ह्स भारत की दोत, दीन, 
मलीन दशा देखी । तुमने ही चुप चाप पर-चक्र देखे, श्र 
तो और आए । तेरी हो उपत्यका ( तलेंटी ) व श्रधित्यक्का में 
रहनेवाले लोगों की द्रिद्रता देखो नहीं जाती। गिरिराज ! 
अनन्त काल से तेरे लिए पर हिम के पड़ते रहने से तेरा 
मध्तिष्क इतना ठणडा हो रहा है ओर कया कदा जावे ? गर्मी 
और सी दोनों दशाओं में तेरो एक सी दी दशा रदती है, न 
तो कभी तू गर्मी में गरम हुआ, और न सर्दी में अधिक 
सर्द हुआ । हे पर्वेतशिरोमणि ! कब तक के लिये यह तेने 
मौन साथ रकक्‍खा है? भारतवर्ष तु से बहुत कुछ पूछना 
चाहता है। श्रन्य द्वीपवासी भी तुझसे बहुत कुछ पूछना 
चाहते हैं । कलियुग के आदि में पांचों पांडव द्वरोपदीलदित 
जत्तराखणड की आंर गये थे, उनका फिर कुछ पता नहोीं-तुझे 
तो कुछ पता है ? वे भारतवर्ष में हाते तो भारत इतनी हीन 
गति को #भी प्राप्त न होता । तेंने न जाने उनको बर्फ मे कहां 
गलाडाला,न जाने तबसे उनकी अस्थियोपर कितना बर्फ गला 
कृष्णमुधरि का कुछ पता है ? उन ऋषि मुनि तवस्वियों को 
जानता है जो पकबार इधर से गये किर नहीं लोटे । जिन 
ज्त्रिय बीरों को कुरुक्त त्र में रणगति मिलो उन का भी कुछ 
पता है ? सुना है अश्वत्थ!मा जोते ऐें, वे कहां है ? कृष्ण का 
शाप बेचारे को ऐसा लगा दि तव से न जाने कहाँ भटक 
रहे हैं। नारइ मुनि का भो पता नहों चलता नहीं तो उन से 
ही पूछ लेते। चिरजीवी मा्कण्डेय भी न जाने कहां छुपे बैठे हैं- 


बोलो गिरिराज ! बोलो, प्‌ # बार तो बोलो-फिर मौन साथ 


( १६६ ) 


लेता | भारतवर्ष रूपी घर में श्राग हो एक बड़े बुज्ञुगं बदे दो, 
आप ही रूठ गये तो हपारा कोत रक्त ह है ? गिरिरात्र ! तेरः 
रूठना सदह्दो है । द्वितो मं तप॒ध्या नहों रहो, क्तियाँय बोटता 
नहों रही, बेश्पों में बदु स घतता नहीं रहो, और इतराजिपे 
तेरी आज्ञा को आलन करने की शक्ति हो दृप में नहों रही तब 
बोलकर क्या करोगे | जय दपरा पुएय हो क्षीण हो रदा है,पाप 
चढ़ रद्द है तब दम्त से ग्राशा हो किप बात को है? पर सग- 
चन्‌ ! हम शअ्रज्ञों के साथ तेरा यद विकट असलहयोग कब तक 
चलेगा? हे हिमराशि! घरमे बच्चो ले कोई अनुचित काम हो जाय 
तो क्या उतको न समझ्ाता चाहिये ? कया उन से इस तरह 
पकदम नाता तोडता चाहिये ? हमाज तो विश्वाल है हि 
तेरी क्पा होते ही हमारे दु'ख दूर होगे, हमारे भाग्य चमकेगे 
ओर भारत के दिन फेर फिरंगेः-- 
गिरिराज ! उदार ! न मार हमे । 
गिरिराज! उतार न टाल दम ॥ 
गिरिराज! उठाय चलाओ हमें । 
गिरिराज! चलाप वढ़ाओ हमे ॥ 
न जाने यह सब पुएय पत्रित्र श्रात्माए' कहां गई ? युरोप में, 
पाताल ०४, चन्द्रताक में, कि सुरलोक में, हि सूर्य ताक में, 
कि कहां है ? हे वुन्नु ( ! तुम हां कहां ओर भारतवर्ष में कक 
लोटोगे ? अब यहां ग्रापक्री अत्यन्त आवश्यकता हे-हूपारे 
गिरिराज तो हम से वे रद्‌ झूठे हैं । हमारी इतनी दुगति हो 
गई पर मजाल कि जरा हिल या डोलें। ओर न सही कम से 
कम दादाभाई, रानाडे, गोखले इनका भी पता चल जाय 
तो बहुत कुछु हो सकता है, यह न 2 तो खाली लोकमान्य 
तिलक का पूरा पूरा पता चल जाय तो भी उनसे पूछ कर ही 
बहुत काम हो सकेगा-पर हमारे मिरिराज कुछ बोलें तब न ? 


( १७० ) 


बोलना तो दूर रहा प्रतक उठा कर भी नहीं देखते, हे पतित, 
यावन ! अब बदुत परीक्षा दो चुकी ओर आपकी तपस्या भो 
खूब हुई-बह तपस्या किस काम की जिससे हमारी दीनता, 
द्ीनता, अनन्यशरणता न मिटे | युधिष्ठिर को धन्य है कि वह 
अपने कुत्ते को भी स्वग के दरवाजे के भीतर ले गया, और 
गिरिराज ! एक तुम दो कि तुम्हारे होते हुए हमारी यह दय- 
जोय दशों हो गई है। आपकी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, 
आप #। वनस्पतिभरण्डार, यह सब किस काम आवेगा ? गजड्ने 
तेरे पिता की यह दशा ? उन्हें वर्यो नहों जगाती। यमुने ! 
तुमे क्या हो गया ? सिन्धू नद जरा अपने पिताकी आंखों पर 
पानी के छींटे तो डालो , ब्रह्मपुत्र! इस के शरीर को तो 
भीगो दो | शायद्‌ यह इसको समाधि नहीं, यद्द योग करते 
करते निद्रा को प्राप्त हो गया हे । नहीं नहीं यह ठो निद्रा में 
पड़ कर महानिद्रा को पहुंच गया है । अब क्या किया जांवे। 
धुर। ण में लिखा हे कि नर-नार।यण दो ऋषि हिमालय में 
खदेव तप करते रहते हैं और जब जब भारत को आवश्यकता 
पड़ती है तब ठब वद्द आकर उद्धार करते हैं। न जाने ये कद्दों 
हैं। ओर हे जनादंन ! तुम ही कहो कह्दां दो | तुमने चुप साथ 
कर अपने ही जनों का अदेन कर जनादंन नाम को श्रच्छा 
सार्थक कर रक्‍खा है | जनाद॑न का अर्थ शत्रुजन का अ्रदृन 
अर्थात मर्दंन था परन्तु हमारे दुर्भाग्य से आज हमारे ही 
अदंनकरने वाले का नाम जनादन हुआ जाता हे | दे कृष्ण 
मुरारी ! आंप के वायदे कहां गये ? क्या आप की समझ में 
आप के आनेयोग्य धर्म की ग्लानि नहीं हुई ? श्रधम का जोर 
नदीं बढ़ा ? पाप ओर पापियाँ की संख्या नहीं बढ़ी ? आसुरी 
सम्प्रदाय जोरों पर नहीं है ? आप भारत वर्ष से झूठे हैँ:--- 
जब जब होगी धर्म ग्लानि तब, तब लुगा अवतार ॥ 


( १७१ ) 


इस दखन को अज्ु न से कददनेवाले आप ही तो हें या ओर 
कोई ? द्रोपदी-चीर-दरण के समय आप की आवश्यकता थी 
तो कया भारत-सर्वस्व के अपद्रण के अवसर पर आवश्य- 
कता नहीं है ? हे कृष्ण ! आओ शीघ्र आओ । युथधिष्टिर भीम, 
अज्ञ न, नकुल, सहदेव, द्रोपदी आओ । भीष्म पिताम द ! द्रोया- 
बाय ! छपाचाये! आओो राम, रच्षमण, सीता, नल दमयन्ती,,. 
सावित्री ,सटावान आओ ! प॒रयात्मातओ्रो ! कहां हो आओ । 
मिरिराज हिमालय ! यदि तू हम से बोलना नहीं चाइता, 
हम से इतनी घूणा है [के टुक देखना भी पसन्द नहीं तो एक 
कार अपनी सारी शक्ति लगा ऋर इतने जोर से इन को बुला 
कि जिस से दमारा काम वन जाय । जरा यह भी जोर से कह 
देना कि भारत जीता है? पर सिसक रहा है, भारत जोठा है 
पुर मर रदा है, भारत में दम है पर अब निकल रहा हें' | दे 
पर्दतदेय | इतना दमारा काम कर दोगे तो हम सर्देव तेरे 
आऋणी श्टंगे । तेरे होते हुए देवों को बन्दीवास भोगना पड़े 
इस से अधिक भारतवर्ष की और कोन्सी अधोगरति होगी | 
नरदेवशास्त्री वदतीथ 
( रायबरली--अवध ). 


हे के के 


संयक्त-प्रान्‍्त 
मूगेभर के राजनेतिक केदी 


पंडित मोतीलाल नेहरु, पणिहत चवादर लाल, नेहरु प॑ डे 
मोहनलाल नेहरु, पति डर श्वाधव्रालवेद्5, मौ० कप 'लुट्ग 
जाफरो, पणिदा कूश॒हाना मालव्रोय, परशिडत शो र३- 
कानत मालवीय, परिडत कविलदेव मालवीय, प्रणिषत 
केशवदेव मालवीय, ला> जगजन्नाथप्रतार अप्रशल, 
बा० पुरपषोत्तमदास टंडन, बा० रखेन्द्रनाथ वछु, बा० शुद्- 
नारायण खन्‍ना, बा० परमात्मा पिद, सैर अरदुल मुई- 
दजेदी, बा० कुवरबिद्यारो माथुर, प्रो० रलियाराब, शेल 
पुद्दीनुृद्दोन, पंडित गौरोशंहरमिश्र, पंडित टीकाराम 
त्रिपाठी, शेल सुहोनुद्दीन सिदोक्ी, पंडित प्रेंमनारायय 
मालवीय, शेख हमीदअहमद, मि० वेकंटराम अखय्यर, शी० 
देवीदग्स गान्धी, मि० जाजेजोसेफ, मि० सी० ऐ 7० रंगा- 
ख्रय्य , मास्टर मधुराप्र तद, डाक्टर गिरवरसदाय लड़ पेता, 


( रछरे ) 


कानपुर 


बायू रा|मस्वरूप गुप्त, परिटत उमाशंकर दीकहित, परिडत 
बाहूहू पा शमी, परिडत रलच्सी नारायण अग्नि होत्री, डाक्टर 
आअशपरिलाल, डाक्टर जवाहरलाल, श्री० गणशशंकर विद्यार्थी, 
यारडत शघुवरदयाल मिश्र, »युत श्यामलाल गुप्त, परणिडत 
गमलाक शमो, पं० रामप्रसाद मिश्र, बा० नरायणुप्रसाद 
ह रोडा, औ० ठा० महावीरसिह, मुशी तसदृकहुसन । 


वांदा 


या० घुगल विश(ररि ह, बा० शश्भुद्याल श्रीवास्तव, बा० 
छब्द्रभाज, वाण्मिथलाशर ग,मणन् काजोलाल,वाण्नारायणुप्रसाद 
पं० ग्लपराम दुचे, श्री० गमाननन्‍्दू,पं० जगन्नाथ शर्मा,मुफंयाज 
इल्ाड़ी, पं० रामप्रसाद अवस्थी, वा० द्वारकासिह, पं० रास- 
देव, पं० मापोचंद, बा० रामदयाल, बा० दिलीपलिह, बा० 
रघुनन्दून प्रसाद, पं० राजाराम दुवे, वाण्मन्नीलाल । 


वलिया 


श्री० चन्द्रद्त्त पाएडय अलमोड़ा निवासी, भ्री० दृरिहर- 
जाथ,पयंण्रामेश्वर श्मो,बाग्मुरलीमनोहर, पं० नंद्किशो र,स्वा ० 
अह्यानन्द भारती, बा० चन्डीप्रसाद, बा० फेदारनाथ, श्री० 
अचधरिद्ारी छात्र, पं० मुरारिशमो, बा० नन्दलाल श्री- 
वास्वव, थं० हरिद्वार शर्मा, बा० मथुराप्रसादू, बा० भगवान- 
सिंह, श्री० चित्त पान्‍्डे,बा० भेरवश्रसाद, पं० रामदीन ओका, 
घुं० नाग्रेश्वर उपाध्याय, पं० मादेश्वर उपाध्याय, मु० मुहम्मद 
पुरकाईलछ उफे नशीरा, बा० मोरसलसद, बा० रासप्रसाट. ब्रा७- 


(१७४ ) 


अद्यदेवप्रसाद माणिझ ( मनियंर ), बा० केदारनाथ काय ध्व, 
रुव० या०पतरिश्वनाथसिद्द ( प्रभुपूर-रामगढ़ बनारस विदा छी ) 
कु: ० गोपेश्वरी प्रसादर्सिह । 
गोरखपुर 
या० रघुपतसाहय, बाव। राघव दास ( बरदऊ ) पं० भय - 
वतीप्रसाद दुबे, स्व० बा० अवधवतारायणलाल € देवरिया ) 
पूं० ब्रह्मदेवशर्मा ( पडरोना ) 


बस्ती 


पं० वेदबत, भी० मद्दादेगतिद्‌, बा० विश्वतवाथ मुचछर्दो,, 
एुं० रामावतार शर्मा,'पं०द्ल>ए गार शर्मा, मु० रामाज प्रह ल्लाल 
डु० भनकुलालजी, ठ०राजकुमार सिंह । 


बहरायच 


'एं० प्रभदयाल मिश्र, काववुरतिवालो । 


आजमगढ़ 


ठा० सूर्यनाथलिंद । 


फंतहपुर 
मोलाना आरीफ, वा० वंशगोपात श्रीवास्तव, या० झुयों- 
आअसाद, बा० सयांनी शंकर | 


फेजाबाद 
यपं० दयारुष्ण गंजूर, मौ० शाद सेवद मुदमद जपफी शता- 
यक, शाह भुदमद शंफी, पं० मद्यादेवप्रसाद शर्मा ( शुबारिक- 
जुरि ) 


( १७५४ ) 


बुलन्दशहर 
या० अतर सिंह, मु० अबुलजमोलखां, ठा० खुजलाल, 
प॑० रघुवरद्याल मिश्र, पंडित विश्वशर्मा, ब्र० प्रभुवत्तशर्मों, 
स्वाग्योगानन्द आश्रम । 
गाजी पुर 
बा० गज़ानंद अग्रवाल पं० इन्द्रदेव जिपाठी, पं० राम- 
खन्‍्द्रशमां, मु० मुहदमद्घई दुल्ला; स्था० सदजानन्द | 


निरजापुर 
परिडत विन्ध्य श्वरीप्रसाद मालबोय, परिड़त रमा- 
नन्द्‌ तिवारी, पणिडित दलुमानप्र खाद पाणडेय,मौ० युझछुफ- 
इमान, प्रो० रामदास गौड़ । 
जोनपुर 


ठा० शामनरेशसिहद, परिडत रामवरेश त्रिपाठो । 


जालौन 
बंग्वेशीमाधव तियारी | 


श्री रासंचरन कंचन, या० ऊष्णगोपाल, रा० बालकरुष्ए 
सीताराम टे गशे, 


आगरा 
श्री रामासदह सिंदयवर?, डाक्टर लक्ष्मीदृत्त, पणिडत 
ठाकुरअसादे, खालां चासद्मल, पं० शामरत्न शर्मा, 
झु०्याकूष झली । 


( १७६ ) 
मेनपुरी 


चौ० कामता सिंह +रोल, चो० रिसालसिंह भागैल, 
पं० रेवतीराम शर्मा, मु० शिदरसहाय वर्मा, ऊु० राजातिह, 
बा० रामगुलाम, डा० भगयानद राव, पं० प्र रेशान शुक्ल, 
कवर गुलाबसिदह, परिडत जीवनलाल हिंदी, भ्री० चन्‍्द्र- 
भाल जोहरी । 


अलमोटा 
पणगिडत पंदराद्त पाण्डेय. 
गयबरली 


मौ० रियाखत हुसेन, प० माताप्र वाद मिश्र, मु० शीतला- 
सहाय, मु० सलाखिद अली, सु० कममरूलजमा, मो० 
वाजिद्अली साहब, मु० लाल मुहस्मद्‌, बल्‍ला । 


खीरी 
वीर बालक बलरामसहाय, ला० बावूराम 'शान्तिस्वरूप! 
कु० रत्नलिंद चीहान, बा० हरनाम सुन्द्रलाल, वा० महें- 
अघरखद्याय, बा० गिरिजाप्र साद | 


सुलतानपुर 


मो० दोस्तमु८म्मद,बा०दरपसाद, बाण्ग नपतराय पण्डित 
रामलाल मिश्र ! 
बाराबंकों 
थ्री० शिवसुन्द्रालिह, श्री० मुजुतवाहुसेन, भ्री० मुर्तेजा 
इसेन, मु० अमीरुदीन फिरवी, शे० मुदर्मद्‌ सैय्थद्‌, शें० 
अबू असगर, मौ० सुहम्मद दहमीद, मु० झु"फा इुसेन, 


( १७७ ) 


मुण्फरजन्द्‌ अली, शे० बादशाह इुसेन, शे० नबाव झली, चो० 
अतर अली, शे० मुश्नुद्दीन, मो० गुलाम मुरतफा, सैय्यद्‌ 
अहमद्‌ इुसेन कुनियत, शे० मकबूल हुसेन, शे० दबीब उदला, 
मु० गनी अहमद, डा० महबूब हुसेन । 


हरदोई 


बा० ब्रजबिद्दारी लाल, चो० लालताप्रसाद, श्री रघुनन्द्न 


प्रसाद, पं० मंकूलाल, पं० ५ त्तल्नाल, ठा० पंचमसिदद, ठा० 
निरजंनसिंह। 


अतापरगढ़ 
श्री० प्रताप बहादुरखसिह, मो० नस्तीरडद्दीनअहमद । 
सीतापुर 


बा० अम्बिकाप्रसाद, ठा० इन्द्रश्वरसिदद, श्री० शम्भूनाथ 
श्रीयास्तव, बा० लक्ष्मीनारायण, बा० गिरिज्ञाप्रसाद | 


अलीगढ़ 
त्र० रामगुलाम, पं० वेदमित्र, मो० निसारश्रहमद्‌ 


शेरवानी, मु० मुद्मदउस्मान हाफिज, बा० भगवानवास 
दालना, बा० नरंन्द्रचन्द्र बेन, ठा० इन्द्रवर्मा, 5० मलख- 


सिद्द । 
मेरठ 


श्री विष्णशरण। दुबलिस, बा० ज्योतीप्रसाद, एं० 
दोवानद्त्त, मौ० दकीम नजीर अददमद्‌। 


१२ 


( ईडम ) 


( देहरादून ) 

वेदतोर्थ नरदेवशोस्त्री, चों० हुलास वर्मा, पं० त्जबिहारो 
फरासी ( जाखन ), 5.० मानसिह्द, ( जाखन ) खा० विचा- 
रानन्द्‌ ( पंजाब में पकड़े गये थे ) , 

मथुरा 

परणरिडत लक्ष्मीनारायण शर्मा, सेयद अबदुलगनी, श्री 
राधाऊृपष्ण भार्गव, पणिडत मदनमोहन चतुवेदी, निरअन 
प्रसाद ( सादावादी ) , डा० मुन्नाताल शर्मा। 


अवध 
पीलीभीत 


मौ० मकसूद आलम, मु० मुहमद नसीर उद्दौन, पं० 


दुर्गाशंफर शुक्ल । 
शहाजहँ पुर 
पं० वंशीधर मिश्र, श्री लालबहादुर तिपाठी, बा० बल- 
राम सहाय, काजी मुहमद सगीर। 


बदायूं 
चौ० तुलाराम, बा० रघुवीर सहाय सकसेना, चो० गंगा- 


लिंह, बा० रुद्रनारायण लिद, पं० जयगोपाल शर्मा, बा[० 
लच्मीद्स । 


बाबा रामचनन्‍्दर । 


लखनो 


पं० दरकरणनाथ मिभ्र, दाफिज मंजूरइसेन, शफीक: 
अदमद खां, मु० बुद्ूलाल, श्री गोपालदास वैश्य, भरी रामे 


( १७६ ) 


“चर सहाथ, या० बेवीप्रसारई जिद, मो> शोशउञ्नचो, मों० 

प्रलामत उल्ला साद, शे० खवार उछल जवबा, दृद्धोम अ्रवदु व: 
शत, डा० लखासलहाप, सु० अबरदु गज, छु० वजोरश्र॒लों, 
7० मादनलाल स ऋसेवा, वा० रामचनद जिहा, हा० शिवतर- 
शुजनॉरयायण सकतेना, मु० रामनाद गुट , सत्मुवनश्वरी- 
शरायण वर्मा, मु० सेयरश तो अच्याग, व रामेज्वरपद्ाय 
घ्िनदा, शे० चरसख्जवः, दस्तोप खैयश्बरों आशुका, बा० 

पेवानाथ श्रोपास्तव, ब,० नरद &िश, *, से ; सुदमद नववव, 
जा० राव नाल, ला० फद्ारचन्द, परिवत यागप्रताद, ला[० 

इजुपान प्रखाद सकछेता पं० रावेश्वर प्रराद श्रयस्थो, पं० 

जगन्‍ताथ प्रपाद, श्री मगोलाल, शे- 'तजाबन्दे साहब, पं० 
फन्दैयालाल, मु० कन्हैयालाल श्रोर'स्त॒र; पं० पुरुषोच मे. 
प्रु० काजी रफो श्रम रं, से ० शाहिद्र जा रहाहप, सै० आदमद- 
'झलीखां साहब, वा० मित्र चन्द्र, प॑० ऊस्मपकृष्ण जा० गोपाल 
सारायण | 


बनारस 
वा» भगदानदास जो, प्रा० ऊपलानी, पं० देवकोतन्एन 
लिद, कविरात्र पं० रष्णचन्द्र, ठा० नैजनाथ घपिद्द, भरी सत्य 
रैव शाही, पं० लक्धपीनारायण शर्मा, या० सम्पू्णानन्दः डा 
ताराचन्द्र, पं० शिवत्रिनायक मिश्र, पं० रामशूरत मिश्र, प्री 
गिडवानी, मो० अबुमसूद (५ 


फरुखाबाद 


सेठ लालमणि गुप्त । 


मुरादाबाद 


पं० शंफरद्त्त शर्मा, वा० रामशर्रण शुप्त, या० वदवारी 


( १८० ) 


लाल, सेधद 3 फर हुसेन, छु० अशफागहुसे न, ला० बाबूलाल-- 
अमरोहा, वेद प० नाथूराम शमी, अ्रमरोहा, डा० नरोत्तम 
शरर अमरोदा, नवाब जमील अहमद श्रमरोहा । 


एटा 


बा० बायूराम वर्मा, चो० मुदमद्‌ इत्राहिम, मु० न्याज- 
अहमद, श्री मानपाल गुप्त-कासगंज,बा०राजबहा दुर । 


इटावा 


मु० मुहमद रहमत उ ला, पं० रामकुमार जिपाटी, पं० 
ज्योतिशंकर दीज्ित, एं० ब्रह्मदेव शर्मा शास्त्री, काव्यतीर्थ । 


बिजनोर 


श्रोतिय ज5दीशदत्त, बा० विश्वमित्र, श्री मद्दावीर त्यागी. 
प्रे० धमंवीर त्यागी (बनारस), की भवानी शड्डर, मु० मिरजा 
सेयद अलीबेग, व)० नेमीशरण । 
के. "९, 
षस्ला 
पं० द्वारिवाप्रसाद, ठा० प्रथ्वी राजसिदद, महमद रारस्दार- 
अलीखां, मो० मुद्मद्अरदसन, मो० मंजरअ्ली, भो/ जहूरश्चली 
० स॒० अबदुलवजूद, बा० जियाराम सक्सेना, पं० बशीधर- 
घभाठक, या० टिकेतराय, ठा० मोतीसिंद वकोल । 


गोण्डा 
पं० बदलराम, म०चुप्लीर्ाल् स्वणुका र, म० ज़ुगलकिशोर 
करनलगंज, म० रामनाथ, मो ० मद्दस्मदजमाँ, पं० राममनोरथ 
अमिश्र-तुलस्तीपुर, पं रामदत शमा, ला० सूर्यज्ञाल करनलगंज। 


सहारनपुर 
एं० लच्यीनारायलु शर्मा (विदारी), स्व,० वामदेबाश्रम | 


( श१म१ )! 


प्रिय पाठऊ सूबे मरके कैदियों को नामायली देना कठिन 
काये है, बलिपा, गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुर, बस्ती के 
सेकड़ो भाइयोंक्री नामावली नहीं मिली । सच्चेवीर साधारख 
केदीकीभांति जीवन व्यतीत करे हैं $ धन्य दें इस का । उतको 
भी धन्य है जो चुपचाप जेल काट गये चर लोगों ने उनके 
नाम भी न जाने | असली पुणय इन्हीं भाइयों ने लूटा है । 
सीतापुर जल में जिन भाइयों ने सख्त मुसीवत 
महीं हैं उनकी एक फहरिस्त हाथ आई है। उन भाइयों 
को नमस्कार करके उनके नाम लिखता हूं । 


पीलीभीत 


पं० कन्हैयालाल(पुरानायं न) बा० चरण डोप्र साद, बा * ज॒ को- 
उद्दीन रईस्ट (पोटा), हकोम मरूबू * अद्मद, पं० रघुनन्दन- 
प्रसाद, म० गेन्दन नाल वे श्व, म० रतन नाल चें१7, म० राम: 
भरोसे वैश्य, पं० काँकनलाल (बीस जपु<), पं० दु्यरशक्लुर 
(पुरानागंज) । 


मीतापुर 

पं० बैजनाथ, पं० सजूंप्रलाद, . वहरोदी (मदोली), 
म० अयोध्याप्रसाद्‌ (पडतक्षचब, जिसझरिख, घु? गरिग्जाइयाल 
(बड़ागांव) । 

मैकूलाज गुप्त बड़ागांव, पं० शम्मू श्याल बड़ागांब, 
चौ० खडगसिंद बीहट, पं० बकिलाल, पं० छोटेल(ल बड़ागांव 
गज़ाधरप्रताद वतीरनगर, पं० जमनाप्रधाद जमावफुर, 
यं० भगवानदीन चौरिया, बः० जगदीशबर्त्ञाधद कुंडिया, 
यं० माधोप्साद भकराउन, झु» मद्दावीरप्रसाई सिधोली, 
मु० सरजूद्याल मखुवामऊ, पं० विश्वेश्वरद्याल मछुवामऊ, 


( १८२ ) 


पं० मभूतिप्रसाद मछुवामऊ, मु० दशरवलाल नंबोर, मुन्शी 
महात्रोरपरलाद सरदइपुर, अलीमुहरएद बिसवां, शेरकऊ ना 
किसिवाँ, भटोराके गया दत्त कूर्मी, मतलू, बेजू भभूति; बिंद्रो, 
महादेव, सउता के पं० सूर्यदीन, देवतादीन टठेर, गनेशयेश्य. 
लह्टरपुर के डा० चन्नीनाल,ला० परसराम रईस, पं० राजाराम 
लवीनमर के घं० केदारनाथ | 
मु० गुरुनागायणल्राल इसमाइलपुर, पं० मातायीन चोदे 
पुराना सीतापुर मु ०्वाहिद श्रल्ली,जंगली कवड्रिपा,'गोेकनाथ 
चेध्य, क-हई-कह्ार, अलीहुसेन, सा(!लक कूर्मो पिसवा, ला० 
ग़ोरीराम शुप्त बस्ती, बा० गयाप्रसद्सिह पं.जाबाद, पंडित 
मदद देवप्रराद मुबारक पुर, नुरमरमद्‌ खां बस्ती, मु० गिरजा- 
दूयाल मछुर हटा, पं० राधाद प्ण सहसापुर, पं० शिवराम 
माहक पुर, प॑ं० गजशाजप्रस;द्‌ चंद्रावल, पं० छोटेलाल बड़ागांव 
पं० बअजमूपणलाल दयाबाद, मु० फतद्दबध्दुर लिथॉली, 
परवनमुराऊ, नन्‍्दामुर।ऊ मडसवा, दुर्जन रेदाल रद्दीजावाद, 
पं० माधोराम ढलिया, भेकू कहार जालेपारा । 


खीगी 


ब्जबिशोर शुत्त मोला, मु० शान्तिप्रसाद श्रीनगर, पर 
द्याराम 7 इला सिपद्रीबाद, पं० जमनाप्रसाद सू'डा 
मितोली के झु० काशीराम, श॒कराप्रसाद, गंगादीन पंडा, 
पं० चसदेवलाल, 5मए दश्ली, :7्रतापरूुह बिजुआ, अहमद 
नगर के पं० रूयेप्रसाद, शंब र गिर, सुब्वा गिर, ममरोी के 
शिवनारायणु, खेमकरण, श्यामलाल । 

गुलाम हुसेन मनीहर । ओवेलके मनोहरल्वाल वेश्य, राम- 
रुंंदक टटेर, वजुवाके पं० गंगाधघर, पंडित शिवनारायण 
अत्था -- 


( १८३ ) 


गोला फैे-- राधा कृष्ण थेश्य, झुस्द्र लोल, शिवगिर 
भोलागिर, गुल्लाबगिर, भोमगिर, पं० भोलानाथ, चजीर 
दर्जी, पं० श्रयोध्याप्रसाद मप्री, पं० वन्‍शी धर अहमदनगर, 
प> चन्द्र शेक्षर, पं० पुरवा । 

धोरहराके-- ठा० छुत्रपाल सिंह, छोगामिश्र, श्यामलाल 
मिश्र, पं० बॉकेलाल, मुरली बावा, हाजी साहब, पं० राम- 
बिलास, पं० खंकटाप्रसाद, पं० चन्द्रभाल, रामदुलागे 
महेवागंज, पं० रामचरन लाल,पं० रामलाल पलेवा, पत्तलाल 
वेश्य लखीमपुर, 

गोलाके-- पं० पुरुषोत्तमदेव, पं० शंकरलाल, हकोम 
रामचरण लाल, प॑ हजारोलाल भीरा, बच्चनलाल वेश्य भीरा, 
लुकमानसिंह विज्ञुआ, लच्मणसिह बिज्ुआ, पं० राभप्रसाद 
श्रीनगर, पं कन्हेयालाल फ़ूलवबेहरणा, 

ओपेल के-- पं० दनकूराय, पं० गुरुदीन, आत्मासहाय, 
गोवरेघोबी, फिदाइसेन, पं० चन्द्रभाल मोतीपुर, बल्राभ- 
सहाय कायस्थ लाहोरनिवासी, 


सीतापुर 
मु० अ्रमीरसाहब लहरपुर, पं० बद्रीप्रसाद नवीनगर, 
फिवकूबिसवाँ, ठा० कामसिंद बीहट, छेद्वेश्य, हस्मतयारख््रां 
बिहाराजिह:पं० बाबूराम खेतबाद । 


गोरखपुर 
प॑ं० ब्रह्मदेवशर्मा पडरोनावासी, रामबहाल पीपरायच, 
पं० चन्द्रदेव दुधही, यादअलीखों दृधही, पं० परसराम देव- 
रिया, बां० जमुनालाल राबत सेखपुर, र० रमाशंकर सिसवा 
बाजार, पं० राजमन तिवारी पटनी, बा० मुरलीधर देव रिया, 


€ रैघछ ) 


छुब्वी लाल दुध दी, स्वा० चर्खानन्द हटा, कश्यप मुरारोलाल 
कायर्थ । 

यह फेहरिस्त बिज्ञुञ्रा के प्रतापतसिदद द्वारा मिलो थी। 
पचासो भाइयोके नाम फिर भी रह गये। ऊपरके नामोमे बहुत 
से बी० ए्‌० एम्० ए० जिपोंद[र, रईस, पएड॥, पुरोद्दित आदि 


महानु भाव है । 
फिर जेल में 


हमारे बहुत से भाई जो अपनी पूरो सजा काटकर आगये 
थे फिर दुबारा भेजे गयेहें। ब[बा राघव रात बरइज,श्रोगणेश - 
शंकर विद्यार्थी कानपुर, पं>बरखराम गा।डा, श्रादि पत्रालों 
भाई फिर पहुं व गयेहे। जो शेष साई बाहरह उनकी किस समय 
किस तरह अचानझ ले जायंगे इसका अनुमान कोन लगा 
सकते 

राजनैतिक अपराध में पकड़े हुए सेहड़ो भाई मामलों 
केदियों को भांति दुःख उठा रहे हैं। लग भग १४० के नान- 
पोलिटिकल करार दिये गये हें,ये भी जगह जगद पड़े हुए हैं । 

लखनो के स्पेशल क्ल।स में श्रत्र ऊितने है विदित नहीं । 
भविष्य के गर्भ में क्या कया है इल वातको सर्वास्तियामी सग- 
वान्‌ ही जानता है। ऊपरी बातो से निराश न होकर परमेश्वर 
पर विश्वास रखकर सदू- भावना से मातृभूमि के लिये यत्न 
करते रहना चाहिये। मंगलमय भगवान द्वी फल देनेवाले 
हैं--मजुष्य केवल कर्म करने का अ्रधिकारी है--- 

--“कर्मण्येवाधिका रस्ते, मा फलेषु कदाचन!?--- 
( गीता ) 
-ैटै5* 


जैल में जाने के पूब 
महात्माजी के विशेष उद्गार 


( मनन करनेयोग्य ) 
----+-2-<+--- 


वाचकों को विदित हो कि चोरीचोरा के किस्से के पश्चात्‌ 
बारदौली में वर्कि् कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें सत्याग्रह 
मुलतवी करने का जो प्रस्ताव घास हुआ था वह “बारदोली 
रेजोल्यूशन'के नाम से प्रसिद्ध है। बारदो वो विद कतवेटो के 
पश्चात्‌ देदलोमें आल-इण्डिया-कांग्रेस कमेटी की बेठ रू हुई । 
उसके विषय में २ मार्च १६२२ के 'यंग इण्डिया? के अंक में 
महात्माजी ने जो दुःखपूर्ण लेब् लिंवा है उसका प्रत्येक अच्चर 
मनन फरनेयोग्य है-- 


'शान्त रहो'- शान्त रहोः- शान्त रहो! । 

रिज्ली की आल-इरिडया-हांग्रेस कमेटी में आये हुए 
समासदों के मनम ज्ञात या अज्ञत, इदखरए जाने, अत्याचा- 
रिता का प्रवाह इतने जोर से बह रहा था कि में सच- 
मुच यही चाद्ृता रहा कि मेरी हार होजाय तो ॥ शअ्रच्छा हे । 


६ रैम ) 


अल्प संख्याके साथ रहना और बहुमतफे विरुद्ध होते हुए भी 
खपने मत का आग्रह करते रहना, इन सब बातो का मुझे 
अच्छी तरह अनुभव है । मुझे यदि किसी बात से डर लगता 
है तो वह अपने साथ यहुमत दोने का है । क्योंकि इस समय 
मेरे साथ जो प्रचण्ड बहुमत हे--ऐसा जो सरकार व अन्‍्यों 
को भी भांस हो रहा है--इस प्रचएड बहुमत म॑ अवियारी 
उपासको की द्वी अधिक भरती हैं। ऐसे उपासको से मुर्क 
घृणा दोगई है। ये लोग मेरे मुख पर थूकंगे तो में ठीक स्थान 
पर हूं, ठीक चल रहा हूं, भूल नहीं कर रहा हं--ऐसा में 
सम भू गो । दब फिर बार बार द्विमाल्य जितनी बड़ी भूल 
करने, बार बार गलत अन्दाजा लगाने ओर बार बार भूल 
स्वीकृत करने का अवश्तर ही न आयेगा। आगे बढ़कर बार 
बार पीछेन लौटना पड़ंगा । या बारबार नये ढंग न करने पड़ गे 
लेक न यह बात द्वोनी द्वी नहीं थी !!! मरे साथ जो बहुमत 
दोखता है उसका लाभ मुझे नहीं मिल रहा किन्तु/इस बहुमत 
का लाभ दूसरे ही उठा रहें हैं--ऐसा मेरा खयाल हो चला एँ। 
अब बेशरम बनने में ही मेरी रक्ता है । मेरी यद आदत कभी 
भी दूर न होगी यह में अपने साथियों को बार बार समभा 
रहा हू--बार बार अपने सोबती-साथियों से कहता आया 
हू । जब जब भूल होगी, तब तब आम तौर से उस भूल को 
प्रदट किये बिना में कभी छुप नहीं रहू गा। में अपनी आन्त- 
रिक आवाजकों छोड़ किसी की बात नहों सुन सकता । ऐसा 
करने में संसार भल्रे दही मुझसे अलग होजाय, भले ही में 
अकेला रह जाऊं। 


सत्य को स्मरण करके चलना इसी कां नाम है। लोगों 
का वर्तांव देखकर में श्राज श्रधिक दुखी हो 7ह३ै। हु लेकिन 
पहले की निसबत कुछु अधिक स्याना भी दी रहा हू । हम 


( २८७ ) 


लोगों का अ्रनत्याचारीपन ऊपर ऊपर का है। वह जड़ तक 
जहीं पहुँचा | भीतर से क्रोध के आवेग बराबर आते रहते हैं 

सरकार भी एक प्रकार से अपने अ्रविचारों के कार्यो से 
इसमे मदद हो देती रहतो है | हमारे लोग श्रहिसात्मक इस्र 
लिये बन रहे हैं कि वे शक्तिहीन है लेकिन पहला मौका मिलते 
ही बदला लेने की स्पिरिट मनभ॑ अवश्य रखते हैं। इस मार 
कूटकर लाये छुए ऊपरी अ्द्विंसात्मक भावों से क्या कभी 
सच्ची शान्ति निर्माण हो सकती है ? में जो तझ्शुरबा कर रह 
हु क्या यह फि जूल नहां है ? जो मुझे अच्छा नहीं लगताः 
या अच्छा नहीं दीखता उसको में अ्रच्छा क्योंकर कहू ; 
जखण्दस्ती की सहकारिता मे से खुशी की सहकारिता केसे 
नि+%तल आ सकेगी ? जिस जंगल मे सीधे रास्ते नहीं है या 
शस्ले ही नहीं हैं, वहां मार्ग टटोलने के लिये बार बार-ठहरनाः 
लगा ही | बार बार रुकना पड़ेगा ही, कभी कभी वापस्ड 
भी होना पड़ेगा ही, कमी कभो चोट खाकर गिर पड़ना यह 
सहुलुहान होना पड़ेगा दी । 


अन्तमु ख होकर गात्मशुद्धि करो । 


२-देहली मे जो लोग आयेंगे वे असन्तुण् होकर आयगे. 
इस बात को में पहले हो से जानता था। लंकिन वहां मेराः 
सना घोर विरोध होगा ऐसी मुझे आशा नहीं थी । विधायक 
कार्यक्रम में उनकी रुचि दी नहीं थी फिर वे उसको क्यों 
मंजूर करते । क्‍यों साहब यह 'सोशल रिफार्मलीग'--की 
औंठक है या फया ऐसा प्रश्न करते थे। वे चाइते थे कि सरकार 
की पीठ पर अहिसात्मक घूसे लगाये जाय॑ । घूसे और वे भी 
अदिलात्मक !!! सब धोखा था, बनावट थो। लोगों ने यह 
अब तक नहीं जन पाया कि विधायक कार्येक्रम की आदृठ 


( एप्प ) 


न होगी तो जो स्घराज्प मिलेगा वद्द एक दिन भी नहीं टिक 
सकेगा। जेल में जाने का नाम सरकार को अ्रहि सात्मऊ घूसखे 
खगाना नहीं है | खास प्रकार के कारावास से ही स्वराज्य 
मिलेगा। जिनके मनम द्वेष उमड़ रहा है, अ्रयांचार के उफान 
उठ रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से अहिंसा की बाते कर रहे हैं, 
पसे हजारो लोगों के जेल में जाने से भी स्वराज्य मिलेगा 
यह श्राशा व्यर्थ है। इस तरह सरकार से स्वराज्य चरापा 
नहीं जा सकता | ऊपर ऊपर से अदिसा की बाते करते रहेंगे 
किन्तु मौका आने पर खूब खबर लेंगे ऐसो घत्रकी दिखा 
कर या देकर जो लोग स्वराज्य लेना चाहते हूँ उनको थ।हिये 
कि ऊपरी शान्तभाषा को छोड़कर शारीरिक बल के भरोसे 
पर ही स्वराज्य लेने का यत्व करं-क्योंकि संधार की दद 
पुरानी प्रथा है ही । और ऐसा स्पष्ट कदने व करने में ऋम 
से कम दम्भ तो न रहेगा ॥ 

या तो यह मार्ग लो या 'मेरा प्रस्ताव” मच्जूर करो में 
धत्तार मंजू ' करोगे तो आप लोगों पर बहुत भारों जिःवे- 
बारी आयेगी | अगर आप लोगों का शान्त उपायों पर बवि- 
श्वास नहीं है तो मेरे प्रस्ताव के रूम में न पड़िये। इस 
तरह में सभासदों को साफ साफ कदता रदा छे(&न किलो 
ने मेरी न सुनी | थोड़ासा नामम्रात्र परिवरत्तेत कह प्रत्वाव 
स्वीकृत कर डाला। अब उनझहा कत्त व्य है कि उस पर 
अमल रहे | उनका पूरा पूरा उत्त रदायित्व है । वद उचद्तर- 
दायित्व यददी है कि लोगों का बार बार तकाजा हो तो भरे 
कानूनभग के झूमट में न पड़कर विधायक कायक्रम में 
खगे रहे | जैसे तेसे जेल में पहुच जाना यद्दी एक तात्कालिक 
कार्य नहीं है। भाषशुस्वातन्द्य, ले ब्रतस्वातन्त्य, समभास्वा- 
जनन्प आदि प्रस्थापित करनेका भो यद समय नहों है। समर 


( रन ) 


है अ्रन्तमु ख होकर श्ात्मशुद्धि करने का, समय दे शान्तता के 
उपयुक्त साधनों के एकत्रित करने का । यदि इस समय 
सावधान न हुये ते संकट वागर में जा पडेंगे ओर फिर 
ढू ढ़ पता भी न चलेगा। 


चौरीचोग का प्रायश्रित्त 


“३- आंज जो लोग जेलो में है उनके विषय में सोचने में 
कोई लोभ नहीं । चोरोचोरा के हत्याक्राएड हे विषय मे मेंने 
अब सुना तश्र उसके प्रायश्चित्त की पदली किश्त में मेने अपने 
मन से उन सब जेलबन्युओं को बलो दे दिया। वे सब इसी 
ख्याल से जेल में गये हैं कि लोग अपने निश्च यसामथ्य से 
छुडा ले गे। €वराज्य की पावियामेन्ट का पहला कार्य कारा- 
गार के दरवाजे खोलना होगा ऐसी आशा थी, किन्तु 
ईश्वरीय संझेत और ही थे | हम लोगों ने जोकि बाहर रहे 
थे उनको मुक्त कराने का यत्न किया । परन्तु नाकामयाब 
रहे, इसलिये अब उनको पूरी सजा भुगतनी चाहिये। जो 
लोग किसी ओर खयाल से जेल में गये वे चाहे तो सरकार 
को प्राथना पत्र दे' या माफी मांग्रकर पीछा छुड़ावे' | उनको 
छुट्टी है । ऐसे लोगों के अलग द्वो जाने स॑ आन्दोलन को 
कोई द्वानि नहीं द्वोगी, प्रत्युत आन्दोलन मजबूत ही होगा। 
पहले रूस में भी सहसत्रो लाग जेल में गये थे, पर वह देश 
अब तक पूरणु स्वतन्त्र नहीं हुआ । जब श्रधिकतर लोग शान्त 
रहेंगे व अहिसात्मकभाव के लोग आन्दोलन करते रहेगे 
तब स्पराज्य समीप आने लगेगा । लेकिन अगर लोग मन में 
दिंसात्मक भाव लेकर जेल में जायंगे तो ध्यय दुर होता 
जायगा | इस समय निदास्तुति की परवाह न करके गिने चुन्हे 

भी सच्चे शद्धस्धात्मक असदयोगी काम करेंगे तो भी बुर 
काम दोना 8 
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अधिकारी लोग इस हमारी प्रथा को कमजोरी की फकरया 
सममभाकर धर पकड़ जारी रक्‍खेंगे, अत्याचार करेंगे तो भी 
सुप चाप सहना चाहिये। सरकारी द्मननीति के उत्तर में जो 
बैव्यक्तिक कानून भंग चला था वह भी इस समय यनन्‍्द होना! 
खाहिये | समस्तशक्ति को आर्थिक व सामाजिक वश के 
झुधारने में खर्च करना चाहिये। विधायक कार्यक्रम में चट- 
ऋलापन नहीं है लेकिन वह शक्ति बढ़ाने में तो अवश्य अच्छा! 
है। जिमींदार, माडरेट आ्रादि लोगों के सामने घुटने टेक कर 
गनाना चाहिये ओर कद्दना चाहिये कि हमारे मन में तम्दस्रे 
विषय में काई ढेबष नहों, श्रप्रोति नहीं है | श्रंगरेजों के साथ 
भी द्वष नहीं करना चाहिये, <न को तकलीफ न देनी साहिये, 
उनके जी को न दुखाना चाहिये | हां अपने कक्तेच्य पर अड्े 
इहना चाहिये, कुफनेकी आवश्यकता नहीं । 


ये लोग अलग क्यों नहीं हो जाते। 


७४-दिल्ली को सभा मे जिन थोड़े लोगा ने मेरे प्रस्ताव 
के विरुद्ध अपना मत दिया उनका ध्येय और हो है। अघद- 
योग के कार्यक्रम पर जिनका विश्वास नहीं है ये लोग दमारे 
साथ बहने की अ्रपेत्ञा, अपना पृथर संघ बना कर स्वतन्त्र 
शीति से कार्य कर तो कैसा अच्छा हो | जिन फो कांग्रेस के 
ध्येय पर विश्वास नहीं है वे कांग्रेस मे क्यों रहते हें। दिल्ली 
की सभा में मेंने “घ्येय” का खुलासा किया था। विशेष कर 
उस ध्येय के 'शांन्त' -'श्रद्धलात्मकः--'लेजिटिमेट? इन तौरिन॑ 
शब्दों की व्याख्या की थी । मैने' लेजिटिमेटः का श्रथे किया या 
“लत्यपूर्ण! तब लोग कहने लगे कि इस अर्थ का “ध्येय? में 
कोई शब्द नहीं इस लिये आप इस प्रकार की व्याख्या नहीं 
कर सकते। मेंने वाद बढ़ानो उचित नहीं समझा और आरक्ते- 
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पाहें शब्द निकाल डांले | परन्तु आज सत्य का खून हुआ 
ऐसी मेरी अग्तरात्मा कहने लगा । ये अल्परंख्या वाले लोग 
पूर्ण खदेशभत्तः है पर यदि इन को “ध्येय” में विश्वास नहीं 
तो इन को चाहिये कि कांग्रेस से श्रलग दो जाय॑ । अपना 
अपना पृथक पृथक ध्य य रख कर काम करना हो अश्रच्छा <। 
जहां रह फर अवयनी वात चलती नहीं वर्दा रह कर मार्ग में 
रूआयट डालने की अश्रपेत्ञा वहां न रहना ही अच्छा । प्रज्ञालन्य 
की स्थापनद। होगी होगी तो इसी प्रकार से होगी। 


निदान में भूल हुई 

५-मेंने 'मराठा, भे मि० कैलकर का लेख ध्य(तपूर्व क 
पढ़ा । मि० केलकर ने मरूपर जो टिप्पणी की है वह सौध्प 
ओर विवेकपूर्ण है यह में मानता हूँ | पर बारदौली मे मेंने 
जो उलटी कुलांच मारी थी वह अ्रपरिहाय थी- में टाल नहीं 
सकता था -- यदि में केलकर व इनके साथियाँ को ऐसा 
विश्वास दिला सका तो मेरे मन को समाधान होगा। सुर्ई- 
गतता तो अच्छी वस्तु है पर हर समय सुरसंगत होने से 
काम नहीं चल सकता । रणमेदान में घंटे २ भर म चाल 
वबद्लनी पड़ती है । रोग हे निदान के अ्रमुरूष दी ओषधी देनी 
पड़ती है। राउन्ड टेबल कानफरेन्स के समय मेंने पं० माल- 
वीय जी को बात सुनकर पीछे कदम नहीं हटाया या ढीला 
नदीं पड़ा क्योकि यदि ऐसा करता तो असत्यवादी बन जाता । 
लोग मुझे मूर्ल कहते। उस समय राजकीय आाकाशमंडल 
निरभ्र था इसलिये माडरेटो के लिये खुला जंगल नहीं छोड़ा 
उस समय मझे वेसा करना ही ठीक प्रतीत हुआ। इस में 
मेरा दोष इतना ही समझभिये कि मेरा निदान ठीक नहीं था ॥ 
उस समय बारदौली के सत्याग्रह की रोकना हमारी कमजोरी 
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समभी जाती | चौरी चोरा रामरोले ने आराकाशमंडल अश्वा- 

ब्छादित करदिया तब मुझे अगत्या निदान बदलना पड़ा- 
ता० & मा के यंग इग्डिया मे 'नान हायोलन्स,“अनत्या- 

चार, के ऊपर म०्गान्धीने निम्नलिखित विचार प्रकट किये- 


शुद्ध प्रीति 


जब कोई मनुष्य अपने आपको '“अत्याचारी, कहता है तब 
डसका कत्त व्य है कि वह शत्रु पर भो क्रोध न करे। किसीका 
अनिष्ट न चाहे, प्रत्युत भला द्वी चाहे ।शत्र, के अ्रपकार 
सहन ही करने चाहिये। प्राणिमात्र के विषय में द्रोहब॒ुद्धि न 
रखना इसी का नाम अनत्याचारीपन है | हिसक प्राणियाँ के 
विषय में भी मन में श्रप्रीति न होनी चाहिये। अ्नत्याचारी- 
पन का अर्थ है शुद्धप्रीति । धर्मशास्त्रकार कहते हैं श्रपकार 
का बदला न लेना चाहिये। किसी समय ऐसा भी मौका 
जावे तो बदला लेना चाहिये। शम, दम, च्वमा इनके विषय 
में विधिवचर्नों की कमी नहीं हे । 


मेरे जीवन का आधार 


मेरे जीवन का एकमात्र आधार पूण प्रेम है। इस मार्ग में 
मुझ से कभी भूल होजाती है तो में खुधारने का यत्न करता 
रहता हूं। लेकिन अहिसात्मक भाव के अश्रन्तिम खरूप का प्रचार 
में कांग्रेस तर खिलाफत द्वारा नहीं करना चाहता। क्योंकि इस 
प्रकार का यत्न व्यथे दे क्योंकि सब स्त्री-पुरुष एकदम सब 
नियमों का पालन करेगे ऐसी संभावना नहीं है। यद्यपि पूर्ण 
रीतिसे नियम पालन अशक्य है तो भी अंशतः झराचरण करना 
अ्रसलस्मव नहीं,-वद आंशिक आचरण भी उच्चस्वरूप के अजुरूप 
डी होना चाहिये। बड़े जलसंचय के जो गुणधमम हेँ वे एक 
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बिन्दु में भी होते है। जब हिसी शिद्धान्त इंह रुघल व कप 
से मर्यादित कर लेते हैं तव उसी को “ पालिसी? कदते हे ! 
पर उसमें भो अविकसे अ्रधिक आ चरण ऋरने का ध्यान श्रवश्य 
रखना पड़ेगा | एक मनुष्य कहेगा कि स्वस्थ! भरा सिद्धान्त 
है। दूसरा कहेगा कि 'सत्यः मेरी नीति है | पाल्िसों को जब 
चाहे बदल सकते है पर तत्त्व नहीं बंद व सकते । इसी लिये 
घहुत से अलहयोगियों का पालिसी के रुए में स्वीकृत ऑहि- 
सात्मकभाव उच्च होटि का नहीं है । शुरू झो शब्ब पड़ता 
जांता है उसकी यही वजह हे | 


प्रेम की भद्री 


प्रेम की अद्टी में अंग्रेजों का ऋठोर स्वभाव पिघले बिना 
नहीं रह सकता। अगर पिघले नहीं तो सम लेना चाहिये 
कि प्रेमाम्ि की भट्टो ठोझ ठोक मरम नहीं हुई । श्रदिखात्र झ 
जाव शुद्धस्वरूप का होना चादियें। वद वैसा नहीं है । केवल 
शारीरिक व्यथा न पहुंचाने से उलका पालन नदों होता। 
'चलो आज हम कुछ नहीं ऋदते! यद भी शुद्द स्वरूप का चोतक 
नहीं है । जब भविष्य में कुछ नहीं फरेगे तमो शुद्ध स्वरूप होने 
ल्गेगा। “आगे कभी खबर सेंगे' इस साव फ बहुत से लोग हैं 
पर यह अच्छा नदीं। अंग्रेड अधिकारी छ उनके सहकारी 
पुरुषों से हरतरद्द से स्नेद रखना छादियें। कृति में शान्ति छ 
रह सकती हो, विचार में मो शान्तिल स्द्वतों दवोतो “श्र 
सात्मकः यह शब्द छोड़ देना चादिएे ॥ जो मजुष्य शान्तबादी 
नहीं वह तत्काल द्वी उपद्रव कर बेंठेग। यद बात नहों, पर उस 
आदमी पर कोई जिम्मेवारी तो नहीं आपड़ती।लोग यदि स्पष्ट 
रूप से यद कहदें कि दम इस झान्तिय्रत को पालन नहों करेंगे 
तो चोराचोरी की 5558 अल एर कहें पडेगी। जब 
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तक ऐसा स्पष्ट नहीं करते जिम्मेवारी सब के सिरपर पड़ेगी ही। 
मुझे ऐसी क्रान्ति पसन्द नहीं 


यदि यह शान्त मार्ग पसन्द है तो अंग्रेजों के साथ या सह- 
योगियों के साथ इस समय जो हमारा रूगड़ा चल रहा है 
उसको मिटाना चाहिये। ' आप लोगों से हमको झछिलो प्र झार 
की भी जान जोलों नहीं हे ऐला सर्टिफिकेट लेना चाहिये। 
मत भेदों के अंरों को छोड+$र श्रन्य सब बातो में हम एकत्रित 
हो सक तो जरूरमिलना--बेठना चादिये। शांति से जो क्रान्ति 
होगी उसमें पके हुए फल को भांति स्वराज्यरूपो फल नोक- 
रशाही के द्वाथोी से स्वयं हमारे हाथो में आ पड़ेगा # # के 
सब काम स्वाभाविऋर रीति से दाने चाहिय' । जिनको हमारा 
कार्यक्रम पसन्द नदीं वे श्रवना दूतरा कार्यक्रम तेयार कर 
लेये | द:येक्रम पर हमको पूर्ण विश्वास होगा तो शरोर 
सामथ्य की भांति नोकरशाद्दी प्रीतिसामथ्य के भी वशामूत 
होलफेगी | जिनको इस बात पर विश्वास नहीं, वे जाय॑ कोउ- 
न्सिलों में श्रोर सहे अपमान । या जिनको यह मार्गे भी पसन्द 
नहीं वे करे रुधिर--क्रान्ति, मुझे ऐली क्रांनित पसनन्‍्द्‌ नहीं, 
ओर न में ऐसी क्रान्ति में मदद दे सकू गा । दो मार्गों में से 
एक मार्ग को स्वीकार कीजिये या तो अदिसात्मक अलहयोगी 
बनिये या प्रतियोगी सहकारिता को स्वीकार कीजिये । 


पाठक गण ! जेल जाने के पू् महात्मा जो के मस्तिष्क 
में कोन कोन से विचार घूम रहे थे उसका यह दिगवशेन 
मात्र है । महात्मा जी ने पक अंक में लिखा था कि ! छ॥0ज 
70 00097 छबक मुझे दुसरा मार्ग आताही नहीं। ता०११माच 
१&२२ रात्रि के समय म० गाँधी पकड़े गये थे उस से पू्वे ही 
मद्दात्माजीने 7[ / &7॥ ४77:०७५०प थैंदि मे प कड़ा जाऊ ! यद्द लेज 
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लिखा था। इन सब बातो पर विचार को जिये। सोच विचार 
कर पग रखिये। हमने अपनी रामकहानी मे सब कुछ लिख डाला 
है जिससे आपको वस्तुणिति का परिज्ञान दो जायगा। शरोर 
व प्राण का जो सम्बन्ध हे वही सम्बन्ध म० गांधी व अ पहन 
योग- आन्दोलन का था। प्राण के चलते ही जो शरीर की 
दशा होती है वही इस समय हमारे आन्दोलन की है । यदि 
हम अब भी नसंभल सके तो भविष्य में जो ददेशा होगी उस का 
अनुमान करना कठिन है । जब कभी में एकारत में बेठरूर 
खोचता हूं कि महात्मा जी अपनी मियाद पूरी करके जब 
हम लोगों में आयंगे तब क्या देखगे, क्या कहेंगे तब मझ कोई 
उत्तर नहीं सूभझता। इतना में कह रूकता हु कि इस निराशा 
में भी एक सुन्दर आशा की रमलक दिखाई देती हे! में उस 
मलक का स्वरूप चर्णन करने मं श्रसमर्थ हं- भी कभी बाहर की 
उदासीनता को देखकर जी चाहता 5 कि चलो कोई कानून 
तोड़कर जेल में शान्ति से जा 55। पिछले जेल के अनुभव 
से में कद सकता हूं कि बाहर की श्रपेक्ता भीतर बहुत 
आनन्द ह। सच वात यह है कि बाहर ता मेरा जी भी नहीं 
लग रहा । भगवान वह दिन शीघ्र दिखावे, जब कारागार का 
पुनः दशेन द्वो ओर फिर हम दुबारा वेय्यक्तिक स्वराज्य 
का अनुभव कर सके । कांकि “घन्या नरा न पश्यन्ति, देशभड़ 
कुल क्तयम!'-- ।। शम।॥ 


श्री नरदेवशास्त्री, वेदतीय । 
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2 सयाग्रही के शस्त्र हैं& 
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के मनोरजनाथ उद्धु त करता हूं -- 
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सहात्मः गान्धो कहते हें कि सत्याग्रद्दी के शस्त्र को 
नच्छु प्र मे को धार लगी रहनी चाहिये। सत्यात्रही पुरुष 
पंमके खड्से सत्य का युद्ध करता हे । इख युद्ध का यह पारि- 
शाम डोलक्षता है कि शत्र दड़ब ड़ा या घबरा जांबे,प रन्तु सत्या- 
ग्रही का बह उर्देश्य नदीं दे। उसका केवल यही अ्रभिप्राद 
है कि प्रम से सत्य को प्रमाणित कर देवे । यद तबदी दो 
सकता है जब कि वह इस युद्ध में अपनी खुशी से अपने 
ऊपर दुःख खाता है। सत्याग्रह्दी का विजय का प्रकार यद है-- 
वद लड़ता है, दुःख उठाता है, ओर अपने दुःख की तीत्रता 
से शत्र की आत्मा में एक समवेदना या जागृति उत्पन्न करता 
& ऋछर फिर उसके संम्ुख निरस्त्र का निरस्त्र ही डटा 
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रहता है जिससे कि शत्रु सुधार करने के लिये मजबूर दो 
जाता हे। 
अब प्रश्न यह है कि क्या अपने अधिकार को जतलाने 
का यही एक उपाय है ? क्‍या धर्म ओर नीति के उच्च तत्त्व 
सत्यके युद्ध में अन्यो पर आघात करने या दुःख पहु चाने 
को मना करते हैं ? यह स्पष्ट दीख़ता है कि योौता का खि- 
द्धान्त <वंथा इसके विपरीत ह । महात्मा गान्ची गीता को 
अहिंस। का उपदेश दी मानते ह ओर शायद्‌ उनकी समभ में 
यह युद्धवा प्रकरण आलक्षा रिक है-- पर लक्षों करोड़ो भारत- 
यासी ०५, नहीं मानते। क्या अज्ु न सत्याग्रही नहीं था? 
कोई भी हिन्दु इस प्रश्न का उत्तर निषेधपरक नहीं दे सकता 
श्रोर $.जु न का सत्याग्रह गान्धी जो क सत्याग्रह से सर्वथा 
विभिन्न था। शज्ु न व गांधी जी के सत्याग्रह में यह भेद है 
कि--कि अ्रज्भु न सत्याग्रह के युद्ध में सच्चे अ्रस्त्र शस्त्रों से 
लड़ा पर महा० गान्धी सत्याग्रह के युद्ध में केवल प्र मास्त्र 
से काम लेना चाहते हैं । इसलिये महात्मा गांधी,जा के 
सत्याग्रह का मेल श्रज्ञु न के सत्याग्रद् के युद्ध से नहीं मिल 
सकता ।-- 
०>-म्शिकासक कप पीला 
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ब्राह्म धर्म का उत्थान 
४8 सशस्त्र व निःशस्त्र प्रतीकार #ह€ 





संसार में जब जब कनी अत्यातवार या अनायार या 
अन्याय टुआ है तब दोही प्रतोकार देखे गये हैँ -- १, सशख् 
२, निःशप्त़ ओर कोई तीखरा प्रफार नहीं दे खा गया । ज्त्र 
महात्मा जनों पर अत्याचार या अन्याय इुए नव वे निःश घ्त्र 
प्रतीकार या गांधों जोझे श्रभिमर प्रहार को काम में लाते रहे 
हैं, यद्यपि मद्ात्मा लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर चुपवाप 
खब कुड् सहते रहे पर पोडे ने श्रत्या बारी का जा नाता दुग्या 
वह सशस्त्र प्रतीकार से ही हुआ । यवनों के सनय हें हिन्दु 
साधु सन्‍त महात्माओं को बहुत कष्ट हुए। यद्यपि उन्होंने 
सब कुछ चुप चाप सद्दा तो भी परिणाम यह हुआ ऊि पजाब 
में सशस्त्र प्रतीकार के अ्रववार गुर गोविन्द्सिदादि इुए 
ओर महाराष्ट में शिवा जो का अ्ववार हुआ । इललिये 
अहिवात्यक भाव! से “निःशस्त्र प्रतोह्तार' काना यह 
ब्राह्यणा का धर्म है। महा० गांधी ने इस ब्राह्मण परम छे 


उत्थान के लिये चेंशा की यद बहुत अच्छा हुआ ॥ 
ब्राह्मत्रम के उत्थान के पिना कज्ञाजवर्न उद्योत्त नहों द्वोता ॥ 
ऋषि समुनियां पर राज्लों का श्रत्याचार बढ़ता था तभी 
छब्रिय लोग तेजोयुक्त दोकर रच्ता करते थे इस प्रकार से 
दुर्श का संदार होजाता थ।। विवामित $ यज्ञ में राक्तस 
विधच्न डालते थे, घह स्वयं तिःशञ्न रद, वह चादता तो अपने 
तेज से दो रातों का विव्वंत्त कप देता किन्तु ऐसा करने 
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से ब्राह्मध् का लोप दोजाता, इसलिये वद दशरथ के पास 

गया और राथे राम लद॒पण को ले आयां। यही दशा सद रस 
ऋषि, मुनि, आह्यण, संन्यासी वानप्रस्थ आदियों की झुई है 
इन लोगों को----क्यौंकि ये समाज के मुझ हैँ,--इस लिये 
शान्त रहना चाहिये, दुःखों को, अत्याचारों को चुपचाप 
सहना ही चाहिये--इसी का परिणाम यह द्ोगा कि ज्ातरतेज 
ग्रदीध्त होकर अत्याचार व अना वारों को नष्ट करेंगा 8 ईश्वर 
स्वयं न किसी की रक्ता करने आता हैन जाता है, वद 
इसो प्रकार ब्राह्ष ओर कांत्र शक्ति द्वारा 
काम चलाता है। ब्राह्मशक्ति विधायकशक्तिददे क्ञात्रशक्ति सं हा- 
रक शक्ति है। ससार में दोनों ही शक्तियों से काम चलता हे 
संलार मे बल तभी तक रहता है जब तक कि दोनों शक्तियां 
सम तोल हो केवल एक से काम नहीं चलता। अतः चविधा- 
यक कार्यक्रम करने वाले लोग अद्व्लात्म ऋ भाव से अन्याय 
का निःशस्त्र प्रतीकार करते रदे ॥ द्षात् तेज इस प्रतोहझार 
में सशस्त्र सम्मित्षित दोगा ही ! उसको कोन रोक सकता 
है? ब्राह्म शक्ति वालों को छात्र शक्ति वाज्ञों से घबराने को 
आवश्यकता नहीं। न ज्ञात्रशक्ति वार्नों को ब्राह्मशक्ति से 
दूर भागने की आवश्यकता है ! ब्राह्मशक्ति उद्दोप्त दवों ओर 
ज्ञात्रशक्ति पीछे रहे यद्‌ दो ही नहों सहूता | श्रारृप्ण ने 
गीता में समय प्राप्त स्वधर्म को फताकाडता छो ड्ऋए पावन 
करते रहने के लिये जो उपदेश किया दे उसका मरते सी यही: 
है। सत्य, रज, तम को मोमांसा पर सदम दृष्टि डालने वा्हे 
खोग इस तत्व को भली मान्ति समक सकगे । “निप्रदः के 
करिष्यति” “स्वभावस्तु प्रवत्तेंते” यदी तरव सर्वेमान्य छे / 

॥ शम ॥ 
सम्यरावका अधि बरथाअरमपावभल 


